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नागपुर (भारत) 


आाक्कथन 


विन्न हिदी सम्मेलन का कार्य-विवरण प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यन्त हर्ष होता है । इसमें, जहां 
तक संभव हो सका, वह सभी आवश्यक जानकारी देने का प्रयत्न क्रिया गया है जिससे इस 
अभूतपूर्व विराट आयोजन की कल्पना की जा सके । विश्व हिंदी सम्मेलन में देश-विदेश के अनेक 
हिंदी विद्वान्‌ उपस्थित हुए थे और उसमें भारत की पंद्रह प्रमुख भाषाओं के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ 
साहित्यकारों को भी सम्मानार्थ तिमंत्रित किया गया था । हेतु थही था कि राष्ट्रीय एकात्मकता 
तथा विश्वात्मकता की भावना से आयोजित इस सम्मेलन के माध्यम से हिंदी को उसके महत्त्व 
और गरिमा के साथ प्रेम, सेवा और शांति की भाषा के रूप में विश्व-मंच पर प्रस्तुत किया जाय। 
अनेक विद्वानों ने इस आयोजन की भूरि-भूरि प्रशंसा की है और उसे 'न भूतो न भविष्यति', 
'युगांतरकारी', 'चमत्कार' तथा हिंदी के इतिहास के नये मोड़ के रूप में तिरूपित किया है । 

इस कार्यःविवरण में विश्व हिंदी सम्मेलन की पृष्ठभूमि, प्रत्यक्ष समारोहों, सत्रों ओर 
विचार-गोप्ठियों का संक्षिप्त विवरण एवं उपलब्धियों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, 
ताकि इस अभूतपूर्वं आयोजन के बारे में विहङ्गम दृष्टि से परिचय प्राप्त हो सके । जो सम्मेलन 
में उपस्थित थे उन्हें यह कार्य-वृत्त एक 'स्मरण-यात्रा' के रूप में लगेगा और जो किसी कारण 
उसमें उपस्थित नहीं रह सके वे भी इसके माध्यम से सम्मेलन के व्यापक स्वरूप की कुछ 
कल्पना कर सकेंगे । 

विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए सर्वे-प्रथम हमें आचार्य श्री विनोबाजी का आशीर्वाद मिल 
चुका था और उसके तुरंत बाद ही हमें प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का आशीर्वाद, पुरा 
प्रोत्साहन और समर्थन प्राप्त हुआ। हमारा दृढ़ विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारत सरकार 
और उसके विविध मंत्रालयों ते यदि हमें मुक्त-रूप से सहायता और सहयोग नहीं दिया होता तो 
यह सम्मेलन उस प्रमाण में और उस स्वरूप में सम्पन्न नहीं हो पाता जैसा कि वह वास्तव में 
हो सका । हम जिस किसी भी मंत्रालय में चले जाते वहां हमें अत्यन्त सहजता, आत्मीयता और 
उत्साह के साथ सहयोग प्राप्त होता। भारत सरकार के इन सभी कर्म-निष्ठ अधिकारियों की 
मूति हमारी आंखों के सामने है और हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं । 

इसके साथ ही हम महाराष्ट्र राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री स्सा नाईक के 
ऋणों से कभी मुक्त नहीं हो सकते जिन्होंने विश्व हिंदी सम्मेलन को स्वयं अपना कार्य मानकर 
तन-मन-धन से उत्साहपूर्ण योगदान दिया। उनके दिशा-दर्शन में महाराष्ट्र राज्य के सभी 
विभागों के अधिकारियों ने भी हमारा केवल औपचारिक रीति से ही नहीं लेकिन अन्त:करण- 
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पुर्वक साथ दिया | उसी के कारण यह सम्मेलन एक पारम्परिक सम्मेलन-मात्र न रहकर एक 
भावात्मक यज्ञ-ज॑सा हो गया । 
महाराष्ट्र में तो शताब्दियों से हिंदी के प्रति ममत्व रहा है। इसलिए आश्चर्य नहीं जो 
उस राज्य के नये मुख्य मंत्री श्री शंकरराव चव्हाण ने भी विश्व हिंदी सम्मेलन की उपलब्धियों 
को आगे बढ़ाने की दृष्टि से यथासम्भव सभी प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया है । 
नागपुर नगर भी, जहां यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, भाषा, जाति, धर्म, राज- 
नीति-सम्बन्धी अपने सभी विभेदों से ऊपर उठकर अत्यन्त स्नेहमयी पारिवारिक भावना से सम्मे- 
लन को सफल बताने के लिए जुट पड़ा । उसमें कार्य करनेवाले अधिकांश नागरिक ऐसे थे जिनका 
हिंदी से कोई सम्बन्ध नहीं रहा, लेकिन इस विश्व महा-यज्ञ को सफल बनाने में सभी ने जिस 
आत्मीयता और उत्साह के साथ योगदान दिया उसने एक प्रतिभाशाली कवि को यह उद्गार 
व्यक्त करने की प्रेरणा दी-- नागपुर की माटी धन्य हो गयी । वह माटी माटी नहीं रह गयी, 
चंदन हो गयी ।' 
हिंदी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ साहित्यकारों के असीम अनुग्रह का वर्णन किन शब्दों में 
किया जाए जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस सम्मेलन को गौरव प्रदान किया? उनमें कई हमारे 
गुरुजन-जैसे व्यक्ति थे जिनकी उपस्थिति-मात्न ही हमारे लिए आशीर्वाद-स्वरूप थी । हमारे 
प्रतिनिधियों और अतिथियों में तीन पीढ़ियों के साहित्यकार पधारे थे और उनके विचार-विमर्श 
एवं सक्रिय सहयोग के कारण ही विश्व हिंदी सम्मेलन को एक प्रातिनिधिक स्वरूप प्राप्त हो 
सका और उसमें की गयी चर्चाओं को महत्त्व एवं गुरुत्व प्राप्त हुआ । 
भारतीय भाषाओं के ज्येष्ठ साहित्यकारों का हिदी के विश्व-मंच पर जो सत्कार 
हुआ उससे उन्हें तथा उनकी भाषा बोलनेवाली कोटि-कोटि जनता को यह अनुभव हुआ कि 
हिंदी उन सब भाषाओं की भगिनी है और वह उनकी प्रीति और मैत्री पाकर ही आगे बढ़ना 
चाहती है। 
विश्व के ३० देशों के लगभग १२२ प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षकों ने भी विश्व हिदी 
सम्मेलन में सम्मिलित होकर और उसमें सक्रिय योगदान देकर उसे अभूतपूर्व गौरव प्रदान 
क्रिया और हिंदी को राष्ट्रीय स्तर से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की ऐतिहासिक प्रक्रिया को 
` बल प्रदान किया । उनके आगमन से भारत के तथा उनके देशों के मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध अधिक दृढ़ 
हुए और इस अन्तर्राष्ट्रीय मिलन-समारोह के माध्यम से भारत का यह परम्परागत लक्ष्य फिर 
एक बार उद्घोषित हुआ कि वह अनन्त काल से विश्व में मैत्री और शांति का पुजारी रहा है 
और वह सारे विश्व को एक परिवार मानता है। 
हमारे पतकार-बन्धुओं ने जो सहयोग दिया उसके लिए हम अत्यन्त आभारी हैं। कुछ 
प्रभावशाली दैनिक और साप्ताहिक पत्रों ने तो इसे जैसे अपना 'मिशन' ही बना लिया और 
इसके प्रचार-प्रसार में तथा इसके अनुकूल वातावरण तैयार करने में सशक्त एवं महत्त्वपूर्ण 
योगदान दिया । हिदी की पत्रकारिता ने यदि हमारा साथ दिया तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं 
लेकिन अहिदी समाचार-पत्रों ने और विशेष रूप से अंग्रेजी पो ने भी विश्व हिंदी सम्मेलन की 
कल्पना को जिस रचनात्मक एवं सही ढंग से प्रस्तुत किया उसके कारण भी विश्व हिंदी सम्मे- 
लत को देश-विदेश में व्यापक मान्यता ओर समर्थन प्राप्त हुआ । 
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यहाँ हम रेडियो और टेलिविजन के हादिक सहयोग का विशेष रूप से उल्लेख करना 
अपना कर्तव्य समझते हैं । बम्बई के टेलिविजन के मित्रों ने, जिनके कार्यक्षेत्र में नागपुर पड़ता 
है, तो विश्व हिंदी सम्मेलन से सम्बन्धित सभी कार्य-कलापों का विस्तृत एवं कलापूर्ण प्रस्तुती- 
करण क्रिया । उससे सम्मेलन की गतिविधियों को बड़ा बल मिला। दिल्ली के टेलिविजन ने भी 
समय-समय पर सम्मेलन के समाचारों को काफी महत्त्व दिया । रेडियो के वि विध स्टेशनों के 
प्रसारणों में भी विश्व हिंदी सम्मेलन की जब-तब चर्चा होती रही । 
` राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा तथा उसकी विविध प्रांतीय शाखाओं एवं उसके हजारों 
कार्यकर्ताओं ने हमें जो सहयोग दिया उसका भी हम कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख करना चाहते हैं। 
वास्तव में यह आयोजन तो समिति के तत्त्वावधान में ही हुआ था और यह जैसे उसका अपना 
ही काम था । इस सम्मेलन की अपूर्व सफलता के कारण समिति तथा उसके सक्रिय कार्यकर्ताओं 
को सन्तोष और प्रसन्नता का अनुभव होना स्वाभाविक है । 
विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत के कोने-कोने से प्रतिनिधि आये थे। दक्षिण भारत में तो 
इस सम्मेलन के लिए विशेष उत्साह दिखाई दिया और सम्मेलन के पूर्व के पखबाड़े में तो सारे 
देश में ऐसे अद्भुत उत्साह का संचार हुआ कि देखते-देखते प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षकों की 


संख्या हजारों में परिवर्तित हो गयी । 

समाचार-पत्नों में विश्व हिंदी सम्मेलन के कार्यक्रमों के वारे में विस्तृत चर्चा हुई तथा 
जो लोग उसमें सम्मिलित होकर वापस घर लौटे उन्होंने भी अपने-अपने क्षेत्रों में जो वर्णत- 
विवरण दिए उसके कारण असंख्य लोगों को, जो उसमें उपस्थित नहीं रह सके, एक अभाव-सा 
लगा कि जीवन के एक चमत्कृतिपूर्ण अनुभव से वे वंचित रह गये । यह भावना भारत के प्रायः 
सभी राज्यों में दूर-दूर तक के नगरों में अभिव्यक्त हुई है । इसलिए जो लोग सम्मेलन में उप- 
स्थित नहीं हो सके पर जिनके मन में उसके बारे में अधिक-से-अधिक जानकारी प्राप्त करने की 
आकांक्षा एवं कुतूहल है उन्हें दृष्टि में रखकर हमने विचार किया है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 


` का एक रंगीन वृत्त-चित्र (डाक्यूमेंटरी ) तैयार किया जाय । उसे भारत सरकार के सहयोग 


से केवल देश के सिनेमा घरों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके 
साथ-ही-साथ, विश्व हिंदी सम्मेलन की एक चित्रावली (ऐलबम) प्रकाशित करने का भी हमारा 
विचार है जिसमें चित्रों और शब्दों के माध्यम से विश्व हिंदी सम्मेलन के वैचारिक, भावना- 
त्मक एवं वास्तबिक स्वरूप का सजीव और प्रभावशाली दिग्दर्शन हो सके। हमारी धारणा है 
कि इन दोनों माध्यमों के द्वारा विश्व हिदी सम्मेलन का सन्देश घर-घर तक पहुंचाने में सहा- 
यता मिलेगी । 
इस कार्य-विबरण को तैयार करने में हमने, जहां तक सम्भव हो सका, सभी महत्त्वपूर्ण 

तथ्यों का समावेश करने का प्रयत्न किया है। फिर भी इतने विराट आयोजन के विवरण में 
तुटियां रह्‌ जाना भी स्वाभाविक है । उसके लिए हम पहले से ही क्षमा-्याचना कर लेते हैं । 

` कार्य विवरण के परिशिष्ट में सम्मेलन के विविध अंगों की विस्तृत जानकारी देने का प्रयत्न 
किया गया है । अन्त में एक लेखा-परीक्षित आय-व्यय विवरण भी है जिससे विश्व हिदो सम्मे- 
लन के लिए कितना धन खर्च किया गया इसको कल्पना की जा सकती है । यद्यपि यह आय-व्यय 
विवरण लेखा-परीक्षित है, फिर भी इसे अंतरिम (11९71) ही मानना उचित होगा, क्यो- 
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कि अभी फिल्म-निर्माण, चित्रावली के मुद्रण-प्रकाशन तथा विश्व हिंदी सम्मेलन की उपलब्धियों 
को स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से किसी योजना का प्रारूप तैयार करने आदि का कार्य 
होना बाकी है। इस पर अन्तिम निर्णय विश्व हिंदी सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति ही करेगी 
जिसके अध्यक्ष भारत के उप-राष्ट्रपति महामहिम श्री बी० डी० जत्ती महोदय हैं । 

विश्व हिंदी सम्मेलन के सभी कार्य-कलापों के लिए जिन ज्ञात और अज्ञात शक्तियों का 
हमें स्नेह, सहयोग और समर्थन प्राप्त हुआ उनके प्रति हम विनम्रतापूर्वक अपनी कृतज्ञता व्यक्त 
करते हैं । पर हम नत-मस्तक हैं उस सर्वोपरि सावंभोम ईश्वरीय सत्ता के सम्मुख जिसकी कृपा 
और आशीर्वाद के बिना इतना महान्‌ वैश्विक, सारस्वत-यज्ञ सफल नहीं होस कता था । उसकी 
असीम अनुकम्पा के हमें पग-पग पर दर्शन हुए और उसी के चरणों में तथा उसके द्वारा निर्मित 
समस्त मानव-जाति के चरणों में विश्व हिंदी सम्मेलन की उपलब्धियां समर्पित हैं। 


राष्ट्रभाषा भवन, अनन्त गोपाल शेवडे 


नागपुर महासचिव 
दिनांक ७. ७. १९७५ 


विश्व हिंदी सम्मेलन, नागपुर 


पृष्ठभूमि 


रावता महात्मा गांधी ने हिंदी को स्वतंत्रता-संग्राम और राष्ट्र-निर्माण के कार्यों से 
जोड़कर उसे जिस सेवा-भावना से अनुस्यूत किया उसके कारण भारत के विभिन्न अहिंदीभाषी 
प्रदेशों में तथा विदेशों में भी हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में श्रद्धा और प्रेम से अप- 
नाया गया । यह स्वाभाविक ही था कि देश के स्वतंत्र होने पर भारतीय संविधान के निर्माता 
जनता की इन भावनाओं का आदर करते हुए हिंदी को संघ की राजभाषा और भारत की 
सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति की भाषा के रूप में मान्य करते । 

स्वतंत्रता के पिछले लगभग २७ वर्षों में प्रचार-प्रसार तथा साहित्य-निर्माण आदि के 
क्षेत्रों में हिंदी ने अनेक बाधाओं के बावजूद, आश्चर्यजनक प्रगति की । शासन की भाषा के रूप 
में तथा विभिन्न विषयों की शिक्षा के माध्यम के रूप में सीमित किन्तु उत्तरोत्तर प्रयोग के 
कारण हिंदी में शब्द और वाङ्मय के एक विशाल भंडार का निर्माण हुआ और उसमें समस्त 
विश्व के ज्ञान-विज्ञान को आत्मसात्‌ करने की क्षमता का विकास होने लगा । इसके अतिरिक्त 
विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रभाषा होने के कारण भी उसके प्रति अनेक देशों के विद्वानों 
की रूचि बढ़ी और परिणामस्वरूप विश्व के २६ देशों में फैले हुए लगभग &३ विश्वविद्यालयों 
और अध्ययन-केन्द्रो में हिंदी के अध्ययन-अध्यापन का काम होने लगा । उधर स्वैच्छिक हिंदी 
संस्थाओं तथा अनेक धामिक एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा कई देशों में, विशेषकर जहां 
भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते थे, हिंदी के प्रचार-प्रसार का काम ब ३ पेमाने पर 
किया जा रहा था । इन सारे प्रयत्नों के फलस्वरूप हिंदी का राष्ट्रभाषा से अंतर्राष्ट्रीय भाषा 
की ओर एक स्वाभाविक प्रक्रिया से विस्तार हो रहा था । 

हिंदी के इन समस्त कार्यों का मूल्यांकन करने और भविष्य के कार्य की दिशा निर्धारित 
करने के उद्देश्य से देश-विदेश के समस्त हिंदी-सेवियों, विद्वानों और लेखकों के सम्मेलन की 
आवश्यकता, कुछ समय से सर्वत्र अनुभव की जा रही थी । विश्व हिंदी सम्मेलन का मूल विचार 
आज से लगभग दो वर्ष पहले, प्रायोजक संस्था राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा की कार्यकारिणी 
समिति की एक बैठक में स्थिर हुआ । देश के प्रमुख नेताओं से अनौपचारिक विचार-विमर्श 
करने के बाद सितम्बर, १६७३ से इसका काम आरम्भ हुआ। दिसम्बर १९७३ से अन्तिम 
सप्ताह में समिति के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने पवनार जाकर संतशिरोमणि आचार्य श्री विनोबा 
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भावे का आशीर्वाद प्राप्त किया। जनवरी १९७४ के प्रथम सप्ताह में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
वर्धा का एक प्रतिनिधि-मंडल आदरणीया प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से मिला जब 
उनके सामने विश्व हिंदी सम्मेलन की योजना औपचारिक रूप से प्रस्तुत की गयी । मई १६७४ 
में भारत सरकार की ओर से समर्थन और सहयोग का आश्वासन मिला और तुरन्त नागपुर 
की एक प्रेस-परिषद्‌ में सम्मेलन के आयोजन की योजता राष्ट्र के सामने प्रस्तुत की गयी । और 
वहीं से कार्य की गति बढ़ती गयी । 

सम्मेलन के उद्देश्य के सम्बन्ध में निश्चित किया गया कि इसके द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्त- 
राष्ट्रीय संदर्भ में, हिंदी की उपलब्धियों एवं संभावनाओं पर विचार-विमर्श हो कि कंसे वह 
आज की वैश्विक्र परिस्थिति में, सेवा का उपयोगी साधन बन सकती है। इस विचार को 
सम्मेलन की वैचारिक पृष्ठभूमि बनाया गया कि महात्मा गांधी की सेवा-भावना से अनुप्राणित 
राष्ट्रभाषा हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश पाकर विश्व-भाषा के रूप में समस्त मानव-जाति 
की सेवा की ओर अग्रसर हो और साथ ही विज्ञान-जन्य भौतिक संस्कृति से पीडित, युद्धों के 
परिणामस्वरूप मूल्यहीनता से संत्रस्त, धुरी से छिटके हुए मानव को हिंदी के माध्यम से 
भारतीय संस्कृति के मूलमंत्र 'वसुधैव कुटुम्वकम्‌' और विज्ञान-अध्यात्म के समन्वय की दृष्टि 
देकर 'एक विश्व एक मानव-परिवार' की भावना को सुदृढ़ किया जाए। 

सम्मेलन के पास उस समय न अपना कार्यालय था, न कार्यकर्ता और न निधि । इससे 
पहले विश्व-स्तर का ऐसा कोई हिंदी सम्मेलन भी नहीं हुआ था जिसके अनुभवों का संवल लेकर 
मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता । तात्पर्य यह कि शून्य स्थिति से ही विश्व हिन्दी सम्मेलन का 
कार्य आरम्भ करना पड़ा । समय भी कम था । इसके अलावा कई तरह की कठिनाइयां, चुनौतियां 
विवशताएं भी थीं। लेकिन सम्मेलन की मूल कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक लगी कि हमें 
सब ओर से सहयोग मिलता गया, जिसके फलस्वरूप पांच-छः मास के अल्प समय में ही यह 
विराट आयोजन सम्पन्न हो सका ।. 

महाराष्ट्र सरकार ने पाँच लाख का अनुदान स्वीकार करके हमें आयोजन की प्रारंभिक 
तैयारी करने में समर्थ वनाया । केन्द्रीय सरकार से भी २,५१,०००) के अनुदान के अतिरिक्त 
उसके सभी मन्त्वालयो का हादिक सहयोग प्राप्त हुआ । केन्द्रीय हिंदी निदेशालय के कुछ कार्य॑- 
कर्ताओं की सेवाएं भी सम्मेलन को उपलब्ध कराई गयीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अढाई लाख 
और राजस्थान सरकार ने एक लाख के अनुदान द्वारा सम्मेलन को सफल बनाने में बहुत योग 
दिया । आन्ध्र प्रदेश तथा गुजरात सरकार ने भी पचास-पचास हजार का अनुदान दिया । इसके 
अतिरिक्त कुछ अन्य प्रादेशिक सरकारों और अनेक गैर-सरकारी संस्थाओं ने भी यथाशक्ति 
आथिक सहायता दी । नागपुर के नागरिक तो इस सारे आयोजन को अपना ही काम मानकर 
तन, मन और धन से सहायक हुए । आथिक स्थिति का संपूर्ण ब्योरा इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट 
में संलग्न है । 

. तैयारी के उन थोडे-से महीनों में हमारे सामने बहुत उतार-चढ़ाव आए और कई बार 
तो घोर चिन्ता, निराशा और हतोत्साह की स्थिति भी पैदा हुई, किन्तु ईश्वर की कृपा से तथा 
लोगों के प्रेम और सद्भाव से सारी बाधाएं दूर होती गईं और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते 
गए। 
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सम्मेलन के स्वरूप और विभिन्न विचार-गोष्ठियों के कार्यक्रम निश्चित करने के 
उद्देश्य से देश-विदेश के विद्वानों, लेखकों, विश्वविद्यालयों, हिंदी-सेवी संस्थाओं और पत्र- 
सम्पादकों आदि को लगभग ४,००० पत्र भेजकर सुझाव आमंत्रित किये गए । विद्वानों से प्राप्त 
सुझावों को तालिका-वद्ध करके उनके आधार पर विचार-गोप्ठियों और अन्य कार्यक्रमों का 
निश्चय किया गया । विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण 
के रूप में लगभग ६,००० पत्र भेजे गए और विद्वानों की जिज्ञासाओं और शंकाओं के समाधान 
के लिए हज़ारों पन्नों के उत्तर दिये गए । विश्व हिंदी सम्मेलन के कायं की प्रगति से लोगों को 
अवगत कराते रहने के लिए लगभग १५० प्रेस- विज्ञप्तियां जारी की गई । अतिथियों के स्वागत, 
भोजन तथा आवास की ब्यवस्था के लिए अनेक कार्यकर्ता शारीरिक स्वास्थ्य की परवाह किए 
बिना दिन-रात दौड़-धूप करते रहे और अनेक बैठकों के विचार-विमर्श के रूप में विपुल 
साहित्य तैयार हुआ । 

ज्यों-ज्यों सम्मेलन की तिथि निकट आती गई, चिता, आशंका, उत्साह और उल्लास 
की मात्रा भी बढ़ती गई । अंतिम पांच-छ; दिनों में तो दिवस-रात्रि की सीमाएं भी समाप्त हो 
गईं और सभी कार्यकर्ता समपित भावना से अविश्रान्त कार्य में जुटे रहे। 

सम्मेलन की स्थली के रूप में नागपुर विश्वविद्यालय के एक विस्तृत क्रीड़ांगन में 
“विश्व हिंदी नगर” के निर्माण का काम जोरों से चल रहा था । लगभग साढ़े तीन लाख की 
लागत से वने इस सुन्दर नगर को अनेक कलात्मक प्रवेश-द्वारों और स्तंभों से सजाया गया था। 
प्रवेश-द्ठारों का नामकरण भारत के प्रमुख संतों--तुलसी, मीरा, सूर, कबीर, नामदेव और 
रैदास के नाम पर किया गया था । विशाल शामियाने से आच्छादित मुख्य सभामंडप में बारह 
हजार से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था थी । एक सौ वर्गफुट के सभा-मंच के निचले भाग 
में सम्मानित अतिथियों के बैठने की ब्यवस्था थी । ऊपर के भाग में मारीशस और भारत के 
प्रधानमंत्रियों तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों के बैठने का प्रबंध था । मंच की पृष्ठभूमि में गंगा 
और हिमालय की पृष्ठभूमि में श्वेत, शुभ्र वस्त्र धारण किये हुए देवी शक्ति का एक प्रतीकात्मक 
चित्र बनाया गया था जिसके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में पुष्प था और उसके नीचे 'या 
देवि सर्व भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता' तथा 'ईशावास्यमिदं सर्व' का उपनिषद्‌-बाक्य अंकित किया 
गया था । इसके पीछे भाषा की शक्ति, वाणी की शक्ति तथा सारी चराचर सृष्टि से तादात्म्य 
स्थापन करने की भावना निहित थी । 

मुख्य मंडप के साथ ही प्रदर्शनी-कक्ष थे । सांस्कृतिक कक्ष में वैदिक काल से गांधी युग तक 
भारतीय संस्कृति की झांकी प्रस्तुत की जाने वाली थी । उसके साथ दृश्य-प्रचार निदेशालय का 
कक्ष था जिसमें सरकारी संस्थाओं द्वारा हिन्दी की उन्तति के लिए किये गए कार्यों को प्रदर्शित 
किया जाना थः। इत कक्षों के साथ विस्तृत क्षेत्र में व्यापारिक स्टॉल बन रहे थे । विश्व हिन्दी 
नगर के साथ लगे दो भवनों में से एक (सूबेदार हॉल) में निजी प्रकाशकों की हिन्दी पुस्तकों 
की प्रदर्शनी और दुसरे में सम्मेलन के कार्यालय के लिए व्यवस्था की जा रही थी । लिपि-विस्तार 
प्रदर्शनी तथा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के व्यापक कार्य को दशनिवाली प्रदर्शनी का भी आयो- 
जन हो रहा था। 

& जनवरी तक विश्व हिन्दी नगर के निर्माण का काम पूरा हो चुका था । 


(०) 


प्रतिनिधियों और अतिथियों के स्वागत के लिए ८ जनवरी से ही रेलवे-स्टेशन, बस- 
अड्डे और हवाई अड्डे पर स्वयंसेवक तैनात कर दिये गए थे। कुछ अतिथि तीन-चार दिन 
पहले ही नागपुर पहुंच गये थे। € जनवरी की प्रातः से ही अतिथि बड़ी संख्या में नागपुर पहुंचने 
लगे और १० जनवरी की शाम तक यह सिलसिला एक विशाल बाढ़ की तरह बढ़ गया । अतिथि 
रेलवे-स्टेशन, हवाई अड्डे पर उतरकर स्वागत-पटलों पर आते। स्वयंसेवक उनका स्वागत- 
सत्कार करने के बाद उन्हें सम्मेलन की बसों या टैक्सियों पर बिठाकर, निश्चित आवास-स्थानों 
पर पहुंचा देते। प्रत्येक आवास-स्थान के साथ ही अतिथियों के भोजन की व्यवस्था की 
गई थी । दूर के आवास-स्थानो से 'विश्व हिन्दी नगर” तक आने-जाने के लिए भी परिवहन की 
व्यवस्था थी । आवास-स्थानों का 'विश्व-संगम', 'मित्र-निकेतन', 'विद्या-विहार', 'पत्नकार- 
निवास? इत्यादि नामकरण किया गया था । भोजनालयों के नाम भी अन्तपूर्णा, आकाश-गंगा' 
आदि रखे गये थे । सारे वातावरण में स्नेह, स्वागत और आत्मीयता की भावना रखने का 
प्रयत्न किया गया था। सभी स्वयंसेवको और कार्यकर्ताओं को हिंदायतें दी गई थीं कि सभी 
अतिथि हमारे भगवान्‌ हैं इसलिए उनके व्यवहार में आस्था और माधुर्यं की भावना होनी 
चाहिए। सारा नागपुर नगर ही उन दिनों इन उदात्त भावनाओं से अनुप्रेरित हो उठा । 


उद्घाटन-समारोह 


१ ७ जनवरी, १६७४ को प्रातःकाल से ही नागपुर की ऐतिहासिक नगरी युग की एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण घटना की प्रतीक्षा में उल्लसित, उत्साहित और आकुल हो रही थी। विश्व हिन्दी 
नगर में सुबह से ही प्रतिनिधियों और दर्शकों की भीड़ दिखाई देने लगी। प्रतिनिधि-गण 
सम्मेलन के स्वागत-पटल पर पंजीकरण कराने तथा सम्मेलन से सम्बन्धित क्रागज-पत्र लेने के 
लिए लंबी कतारों में खड़े थे। हिन्दी के अनेक सुप्रसिद्ध लेखक भी पंक्ति-बद्ध होकर अपने कागज- 
पत्न लेने के लिए खड़े दिखाई देते थे। उधर बाहर से लगभग एक हजार लोग, पूर्व-सूचना दिए 
बिना ही विश्व हिंदी नगर में पहुंच गए थे। सम्मेलन के पहले के पखवाड़े में प्रेस, रेडियो, 
ढी० वी० आदि के प्रचार के कारण सारे देश में उत्साह की जो लहर फल गयी उसका यह परि- 
णाम था । यह एक स्वागत करने की बात थी किन्तु उसके कारण अनपेक्षित रूप से आये हुए 
प्रतिनिधियों के आवास की व्यवस्था तत्काल ही नहीं हो पायी थी। उद्घाटन-समारोह के 
निमंत्रण-पत्न चाहनेवालों की भीड़ अलग थी । इस अप्रत्याशित जन-समूह के कारण सम्मेलन की 
व्यवस्था कुछ समय तक के लिए तो अस्त-व्यस्त होती-सी लगी । लेकिन सारे कार्यकर्ता-गण 
अत्यन्त समर्पण भावना से स्थिति को संभालने के लिए जी-जान से प्रयत्न कर रहे थे। फल- 
स्वरूप वह शीघ्र ही काबू में आ गयी । 

मारीशस तथा भारत के प्रधानमंत्रियों एवं अन्य कई वरिष्ठ मंत्रियों का आगमत 
भारतीय वायुसेना के खास विमान 'पुष्पक' से हुआ । उनके स्वागत में हवाई अड्डे से राजभवन 
तक अनेक द्वारों को सजाया गया था । मार्ग के दोनों ओर खड़े स्त्री-पुरुष ओर बच्चों के विशाल 
समूहने मुख्य अतिथियों का भावभीना स्वागत किया । राजभवन में पहुंचते ही भारत की 
१५ प्रमुख भाषाओं के प्रदेशों की महिलाओं ने अपने-अपने क्षेत्र की नयन-रम्य पोशाकों में शंख, 
कलश और आरती के द्वारा अतिथियों का हादिक स्वागत किया। 

ग्यारह बजे राजभवन में आयोजित एक समारोह में विश्व हिन्दी सम्मेलन की स्मृति 
में एक बिशेष डाक टिकट जारी किया गया जिसे महाराष्ट्र राज्य के पोस्ट मास्टर जनरल 
श्री व्ही० ई० अरुणाचलम ने मारीशस के प्रधानमंत्री डॉ० सर शिवसागर रामगुलाम को तथा 
महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री अलीयावर जंग एवं सम्मेलन के महासचिव श्री अनन्त गोपाल शेवडे 
को भेंट किया । इस डाक टिकट का डिजाइन केंद्रीय हिंदी निदेशालय के कलाकार श्री मदनलाल. 
ओवेराय ने तैयार किया था तथा इसमें राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली के सौजन्य से प्राप्त 
बारहवीं शताब्दी की सरस्वती-प्रतिमा का चित्रांकन किया गया था। 


( ४० ) 


३ बजे अपराह्न तक विश्व हिंदी नगर का मुख्य पंडाल, जहां सम्मेलन का उद्घाटन- 
समारोह होनेवाला था, देश-विदेश से आए प्रतिनिधियों और दर्शकों से खचाखच भर गया । मंच 
की दाहिनी ओर सम्मेलन में भाग लेनेवाले देशों के झण्डे बड़ी शान के साथ फहरा रहे थे । 

ठीक ३-३० बजे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, मारीशस के प्रधानमंत्री डा० सर 
शिवसागर रामगुलाम, श्रीमती रामगुलाम तथा अन्य सम्मान्य अतिथियों का 'विश्व हिन्दी नगर' 
में आगमन हुआ । उनका 'कवीर-द्वार' पर हादिक स्वागत किया गया और एक कतार में खड़े 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की कार्यकारिणी के सदस्यों का तथा सभी देशों के प्रतिनिधि-मण्डलों 
के नेताओं का उनसे परिचय कराया गया। तदुपरान्त दोनों प्रधानमंत्री राष्ट्रपिता तथा विश्व 
हिन्दी सम्मेलन के अधिष्ठाता देवता महात्मा गांधी की भव्य प्रतिमा के पास गये और उनके 
चरणों पर उन्होंने पुष्प समपित किए। वहां से ज्यों ही प्रमुख अतिथि-गण पंडाल में पधारे तो 
वहां वेठे लगभग बारह हज़ार से अधिक सभासदों ने अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि 
से उनका भव्य स्वागत किया । प्रधानमंत्रियों और अन्य अतिथियों के अपना-अपना स्थान ग्रहण 
कर लेने के वाद समारोह की कार्रवाई शुरू हुई । 

सर्वप्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति के सहायक-मन्त्री श्री लल्लनप्रसाद 
व्यास ने संचालन का प्रारंभ करते हुए घोषणा की--“मानव के इतिहास में आयोजित प्रथम 
विश्व हिन्दी सम्मेलन का अब श्रीगणेश हो रहा है ।” 

समारोह का आरंभ स्वरांजलि कला-पथक द्वारा प्रस्तुत अथर्ववेद के इस मंत्र से 
हुआ : 

जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसम्‌ नानाधर्माणम्‌ पृथिवी यथौकसम्‌ । 
सहस्र धारा द्रविणस्य मे दुहाम्‌, ध्र.वंव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥ 

अर्थात्‌, यह धरती विविध भाषाएं बोलनेवालों और अनेक धर्मो का अनुसरण करने- 
वालों का घर है । अचल, स्थिर धेनु की तरह यह हमें सहस्र धाराओं से समृद्ध करे। 

यह मंत्र एक नारी के कोमल कंठ से निनादित हो उठा और लगा जैसे सारा वाता- 
वरण अभिमन्त्रित हो उठा है। 

इसके वाद ही संत दादूदयाल का भजन “तब हम एक भये रे भाई, मोहन मिल सांची 
मति आई का मधुर समवेत गान हुआ। 

सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की स्वागत-समिति के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्य- 
मंत्री श्री बी० पी० नाईक ने अपना स्वागत-भाषण पढ़ा । अपने भाषण में उन्होंने कहा, “आज 
का दिन विश्व के इतिहास का एक स्वर्ण-दिवस है जब पहली वार भारत में विश्व हिंदी सम्मेलन 

हो रहा है। इस सम्मेलन में विश्व के दूर-दूर के देशों के हिंदी विद्वानों ने अपनी उपस्थिति से 
हमें गौरवान्वित किया है। ' 

“हमें इस बात का गौरव और आनंद है कि इस समारोह की अध्यक्षता के लिए 
शस के प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम कष्ट करके इतनी दूर से हमारे बीच पधारे हँ 
भारत और मारीशस के सम्बन्ध अत्यंत घनिष्ठ और मैत्री के हैं। वहां की अधिकांश जनता से 
तो हमारे रक्‍त के भी सम्बन्ध हैं। इसलिए श्री शित्रसागर रामगुलामजी को अपने वी व पाकर 
पारिवारिक मिलन का सुख हमें प्राप्त हो रहा है । इसी तरह हम इस बात में भी धन्यता अनुभव 


मारी- 


पट 
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कोर रहे हैं कि इस विराट अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिएं हमारी लोकप्रिय 
प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी विशेष रूप से यहां उपस्थित हैं। उन्होंने हमेशा ही इस 
प्राचीन, प्रबुद्ध और महान्‌ देश की विश्व-शांति और मंत्री की परम्परागत नीति का प्रबल 
प्रतिनिधित्व किया है । इन दोनों महान्‌ व्यक्तियों के आगमन से इस विश्व हिंदी सम्मेलन को 
अपूर्वं महत्व और गौरव प्राप्त हुआ है। हम पूरे हृदय से उनका स्वागत करते हैं। साथ ही, 
यूरोप, अमरीका, अफ्रीका, एशिया आदि महाद्वीपों के अनेक देशों के विद्वानों का भी हम हादिक 
स्वागत करते हैं जिन्होंने अनेक समुद्र पार कर यहां आने का कष्ट किया है। भारत की उन 
पन्द्रह समर्थं भाषाओं के साहित्यकारों का भी हम स्वागत करते हैं जिन्होंने इस विशाल आयो- 
जन में उपस्थित रहकर हमें सम्मान प्रदान किया हे । इसके साथ-साथ हिंदी भाषा के समस्त 
साहित्यकारों, कवियों और लेखकों का तथा उसकी समृद्धि के लिए परिश्रम और साधना करने- 
वाले अहिंदीभाषी हिंदी-सेवियों का भी हम यहां हादिक स्वागत करते हैं। आप जैसे विद्वान्‌ 
और सरस्वती के उपासको की उपस्थिति से यह ऐतिहासिक नगरी धन्य हो उठी है । इसी लिए 
हमारा हृदय उल्लास और कृतज्ञता से भरा हुआ है। 

“मैं केवल एक मुख्य मंत्री की हैसियत से आपका स्वागत नहीं कर रहा हुं और न किसी 
एक दल या पक्ष-विशेष की तरफ से, लेकित महाराष्ट्र की समूची जनता की तरफ से कर 
रहा हूं।' 

सम्मेलन के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्व की ओर संकेत करते हुए उन्होंने आगे 
कहा, “इस सम्मेलन की कल्पना अत्यन्त भव्य और व्यापक है और हमें लगा कि इसको सफल 
बनाने में यदि हमारे हाथ से अल्प-स्वल्प-सी भी सेवा हो सके तो हम धन्य होंगे। हमारी यही इष्टि 
रही है कि केवल मराठी और हिदी ही नहीं, भारत और विश्व की सभी भाषाएं प्रेम और सह- 
योग की भावना से रहें और विश्व में शांति और मैत्री की स्थापना करने में मदद करें। इसी लिए 
हमने पूरे अंतःकरण से इस सम्मेलन का समर्थन किया है । अंत:करण की उसी गहरी भावना के 
साथ हम फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आपके विचार-विनिमय 
और निर्णयों से केवल भारत में ही तहीं, सारे विश्व में प्रेम और मैत्री की भावना अधिक दृढ़ 
होगी, मानव का दुःख कम होगा और सव लोग 'एक विश्व और एक परिवार! के लक्ष्य की ओर 
बढ़ सकेंगे ।* 

इसके बाद विश्व हिंदी सम्मेलन के महासचिव श्री अनन्त गोपाल शेवडे ने सम्मेलन की 
वैचारिक पृष्ठभूमि और अभिप्रेत लक्ष्यों की जानकारी देने के उद्देश्य से अपना लिखित भाषण 
प्रस्तुत किया । उन्होंने कहा, “यह एक अपूर्वे विश्व-संगम है जहां इस सुंदर और पवित्र धरती 
के कोने-कोने से अनेक भाषाओं, वर्णों और धर्मों के लोग विश्व हिंदी सम्मेलन के माध्यम से एक 
मंच पर एकत्रित हुए हैं और केवल हिंदी को समस्याओं का ही नहीं, भाषा के माध्यम से मानव 
की समस्याओं और प्रश्न-चिह्नों का समाधान खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपके दर्श न में तो 
हमें प्रभु के दर्शन का अनुभव हो रहा है। इस लिए हम आप सबका नतमस्तक्र और कृतांजलि से 
स्वागत और अभिवादन करते हैं ।” 

सम्मेलन के आयोजन के पीछे आयोजकों की जो इष्टि रही है उसकी चर्चा करते हुए 
उन्होंने बताया, “हिंदी को सभी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के प्रति नितांत आदर की 
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भावना रखते हुए और भारत की सभी पन्द्रह प्रमुख भाषाओं का स्नेह और सहयोग प्राप्त करके 
ही आगे बढ़ना है, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का एक सशक्त 
माध्यम बने । भारत का संविधान हिंदी से इसी प्रकार के उत्तरदायित्व के निर्वाह की अपेक्षा 
रखता है । इसी भावना से हमने विश्व हिंदी सम्मेलन के मंच से भारत की पंद्रह प्रमुख भाषाओं 
के ज्येष्ठ और वरिष्ठ साहित्यकारों का सम्मान करने का निश्चय किया है । इसके अलावा ऐसे 
हिंदी-सेवियों का भी सम्मान करने की योजना है जिनकी मातृभाषा हिंदी को छोड़कर अन्य कोई 
भारतीय भाषा हो या रूसी, अंग्रेजी, चेक-जैसी कोई विदेशी भाषा हो। यह सम्मान तो केवल 
प्रतीकात्मक है जिसके द्वारा भारत की तथा विश्व की सभी भाषाओं के प्रति हिंदी अपना विनम्र 
अभिवादन करती है । 

“शताब्दियों से ही नहीं, सहस्नाब्दियों से भारत के ऋषियों, संतों और कवियों की वाणी 
ने हमेशा विश्व-मानव की कल्पना की है और सारे विश्व को एक परिवार के रूप में देखा है । 
केवल विश्व को ही नहीं समस्त ब्रह्माण्ड को और उसमें निहित सभी चेतन और अचेतन तत्त्व को 
एक चैतन्यमयी दैवी शक्ति के रूप में ही माना है। इसीलिए भारत में कभी कोई साम्राज्यवादी 
या विस्तारवादी परम्परा नहीं रही । इस देश के बाहर यदि लोग गए हैं तो भगवान्‌ बुद्ध के 
भिक्षुओं की तरह या स्वामी विवेकानंद-जेसे परिव्राजकों की तरह प्रेम और मेत्री का संदेश 
लेकर ही गए हैं, यह बताने के लिए कि संगति और संतुलन ही सृष्टि का नियम है, उसको भंग 
करने से ही मानव दु:ख उठाता है और उसी का पालन करने में उसका सुख और आनंद समाया 
हुआ है। वही परंपरा आज भारत के सभी साहित्यकारों, विचारकों, कवियों और कलाकारों 
को अनुप्राणित और अनुप्रेरित करती है कि कंसे मानव अपनी सारी विषमताओं, संकीर्णताओं 
और विद्वेषों से ऊपर उठकर नये शांतिमय, मैत्रीपूर्ण विश्व का निर्माण कर सके । * * इन्हीं स्वप्नों 
और आकांक्षाओं की पृष्ठभूमि पर इस सवे-प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा 
रहा है ।” 

महासचिव के निवेदन के बाद प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सम्मेलन का उदघाटन 
करते हुए अपने भाषण में कहा कि “हिंदी विश्व की महान्‌ भाषाओं में से है। यह करोड़ों की 
मातृभाषा है और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इसे दूसरी भाषा के छप में पढ़ते हैं ।” भारत की 
समस्त भाषाओं के महत्त्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, “सभी भाषाएं भारत की सांस्क तिक 
परंपरा की समान उत्तराधिकारी हैं। ये भाषाएं भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं और इनमें से हिंदी 
भारत की राष्ट्रीय सम्पर्क की भाषा है, क्योंकि इस भाषा का परिवार सबसे बड़ा है।” प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए एक से अधिक भाषाएं सीखने की आवश्यकता की चर्चा करते हुए उन्होंने आगे 
कहा, “कुछ देशों में अनिवाय रूप से तीन भाषाएं सिखाई जाती हैं। हमारे विशाल देश में भी 
यह आवश्यक है, और यह कठिन भी नहीं है।” 

कुछ क्षेत्रों में हिदी के विरोध की ओर संकेत करते हुए उन्होंने हिंदी के समर्थकों को 
परामर्श दिया कि वे अहिंदीभाषियों के दिलों को जीते, उनकी आशंकाओं को दूर करें और 
उनमें विश्वास जगाएं। प्रधानमंत्री ने विश्वास प्रकट किया कि हिंदी का विकास अवश्यम्भावी 
है और अन्य भाषाओं की समृद्धि इसमें विशेष सहायक सिद्ध होगी । “लोकतंत्र की सफलता के 
लिए जरूरी है कि देश के सब लोग समस्याओं को समझ सके तथा उनका सामना करने में भाग 
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ले सकें । हिंदी को न केवल सव क्षेत्रों के बीच बल्कि सब वर्गों के बीच एक जीवंत भाषा बताना 
है। इसके लिए भाषा को सादा और लचीली होता है ताकि वह बदलती स्थितियों ओर नये 
ज्ञान को अपना सके । जहां जरूरी हो, दूसरी भाषाओं से शब्द लेने में संकोच नहीं होना 
चाहिए ।” 

“हम ऐसे भारत की कल्पना नहीं कर सकते जहां केवल एक भाषा वोली जाती हो, न 
ऐसे भारत की जहां एक ही धर्म का वोलव'ता हो। हमारा देश बहुधर्मी देश है। हमारा देश 
बहुभाषी देश है। हमारे यहां अनेकता 'मॅएकता है। लेकिन मुझे आशा है कि भारत के लोग 
अधिक-से-अधिक हिंदी सीखेंगे। मैंने अक्सर कहा है कि प्रत्येक बच्चा अपनी मातृभाषा सीखे, 
राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में हिंदी सीखे और अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी 
सीखे ।” 

हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य की कमी की ओर संकेत करते हुए उन्होंने 
आगे कहा, “हमारी भाषाएं आधुनिक तभी हो सकती हैं जबकि वे समकालीन और भविष्य के 
विचारों का समावेश करने की क्षमता रखेंगी। आजकल के युग में कोई भी राष्ट्र विज्ञान की 
उन्तति से अलग नहीं रह सकता । यह सच है कि प्रत्येक देश अपना कार्य अपनी भाषा में करे 
पर उतना ही आवश्यक है कि विज्ञान और तकनीक की उन्नति में भाषा बाधक न हो । पिछले 
कुछ दशकों से संसार में कई नयी दिशाओं में नये-तये विचारों का सृजन हो रहा है। इन विषयों 
में हिंदी में बहुत थोड़ा साहित्य है और हम बहुत हद तक अनुवाद पर निर्भर हैं। अनुवाद का 
अपना स्थान है किंतु वह मूल पुस्तकों का स्थान नहीं ले सकता ।” 

अपने भाषण के अन्त में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आशा व्यक्त की कि हिंदी भाषा 
द्वारा भारत की अन्य देशों से मित्रता की कड़ियां और रढ़ होंगी । 

प्रधानमंत्री के भाषण में, उनकी स्थिति के अनुरूप, हिंदी के प्रति भावुकतापूर्ण इष्टि 
नहीं, व्यावहारिक और यथातथ्यपूरणे दृष्टि थी। सम्मेलन के भावनापूर्ण वातावरण को दृष्टि में 
रखते हुए गंभीर समस्याओं को ठोस धरातल पर जांचने-परखने के लिए उचित पृष्ठभूमि तैयार 
करने की यह दृष्टि थी । 

उनके बाद वयोवृद्ध गांधीवादी दार्शनिक एवं लेखक आचार्य काकासाहेब कालेलकर 
ने एक्र अन्य पहलू से हिंदी की क्षमताओं को देखा और उसके लिए इतिहास-विधाता द्वारा 
निश्चित कर्तव्यों का संकेत देते हुए कहा, “हम हिंदी की सेवा के माध्यम से जो इस देश की 
राष्ट्रभाषा है, आज के युगानुकूल समस्त भारतीय जनता का संगठन और कल्याण कर सके तो 
जो समृद्ध, विशाल हृदयी सेवा-शक्ति हम स्थापित करेंगे, उसके बल प्र हम इस धरती फ्री 
समस्त मानव-जाति की सुरक्षा, शांति और उन्नति के आदर्श को भी सिद्ध कर सकेंगे ।” 

उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि “सरकारी प्रस्तावों से हिंदी में अपने मिशन को सिद्ध 
करने का बल संगठित नहीं हो पाएगा । भारतीय जनता ने सर्वानुमति से कब का प्रस्ताव पास 
किया है कि हिंदी ही स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा बनेगी कितु स्थिति अब भी कोई विशेष नहीं 
बदली है। हम अंग्रेजों का राज्य अपने सिर पर से दूर कर सके लेकिन अंग्रेजी का जो राज्य 
हमारे हृदय पर स्थापित हुआ उसे दूर तहीं कर सके ।” 

सेवा-बल से हिंदी का विश्व में प्रचार करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने 
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कहा, “मानवता के इस युग में सर्वश्रेष्ठ बल सत्ता का नहीं किंतु आत्मीयता से भरी निष्काम 
सेवा का ही होगा। उन्होंने सम्मेलन में आए सभी प्रतिनिधियों और दर्शकों को हिंदी का सेवक 
बताते हुए कहा, “हम सबका धर्म सेवा-धर्म है और हिंदी इस सेवा का माध्यम है । हम हिंदी 
को अन्य भाषाओं से बड़ा नहीं कहेंगे, क्योंकि सेवा का साधन हमेशा नम्र होता है। हमने हिदी 
के माध्यम से, आजादी के पहले और आजाद होने के बाद भी, समूचे राष्ट्र की सेवा की है और 
अब इसी हिंदी के माध्यम से विशव की, सारी मानवता की कुछ सेवा करने की ओर अग्रसर हो 
रहे हैं। 

हिन्दी विश्व की समग्र मानव-जाति की सेवा केसे करेगी, इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने 
आगे कहा, “हिन्दी भारत के ३६ करोइ और विदेशों के और ६ करोड़ लोगों द्वारा समझी और 
बोली जाती है । बयालीस करोड़ लोगों को यह आवाज मानव-जाति के भाग्य के निर्णय में बहुत 
बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। विश्व अब कुछ बड़ी शक्तियों की हथेली में आंवले की तरह 
बन गया है। मनुष्य जाति का भाग्य कुछ लोगों और उनको बनाई कुछ संस्थाओं के हाथों में 
है। राजनेतिक और आर्थिक स्वार्थो में अंधे होकर ये चन्द लोग मनुष्य के अधिकारों का दमन 
करने की स्थिति में हैं। ऐसी स्थिति में बयालीस करोड़ लोगों की आवाज हिंदी बहुत बड़ा काम 
कर सकती है। वह मानव-जाति के शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकती है और मनुष्य-मात्न 
की सेवा का संदेश दे सकती है। 

“(हिंदी बड़े-बड़े युद्ध जीतनेवाले राजाओं और वादशाहों को भाषा कभी नहीं रही, यह 
मानव-जाति की सेवा में सर्वस्व समपित करनेवाले साधु, संतों, फकी रों को भाषा रही है । 
कबीर, नानक, दादू; सूर, तुलसी-जैसे संतों ने इसे संवारा है । सारे विश्व को एक दृष्टि से देखने 
वाले संन्यासी दयानंद ने और सारी मानव-जाति को हृदय से प्यार करने वाले महात्मा गांधी ने 
इसे सेवा-भावना का पुट दिया है। आजादी की अहिसात्मक लड़ाई लड़नेवाली यह भाषा सारे 
संसार को आजादी का संदेश दे सकती है और मानव-अधिकारों के दमन के खिलाफ आवाज 
उठा सकती है और मैं अंतर्मन से विश्वास करता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ-जैसे संगठनों में यदि 
बयालीस करोड़ लोगों की यह आवाज पहुंचेगी तो यह विश्‍व-शांति की ओर, अहिसा प्रधान 
मानव-व्यवस्था की ओर, शोपण-रहित समाज की ओर तथा समस्त विश्व के बीच एक पारि- 
वारिक स्नेह-संबंध की ओर आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं ।” 

मुख्य अतिथि तथा उद्घाटन-समारोह के अध्यक्ष मारीशस के प्रधानमंत्री सर शिव- 
सागर रामगुलाम इसके बाद माइक पर आए । सम्मेलन में आमंत्रित किए जाने के लिए आभार 
प्रदशित करते हुए उन्होंने कहा, “भारत और दूसरे देशों के लिए जो इस सम्मेलन में भाग ले रहे 
हैं, यह एक ऐतिहासिक दिन है। इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की महानता इस वात से स्पष्ट है 
कि आज यहां बहुत-से हिंदी-प्रेमी देश उपस्थित हैं । आज हुमारे बीच सोवियत संघ, अमरीका, 
कनाडा, जापान, बंगला देश, इटली, श्रीलंका, फीजी, त्लिनिडाड आदि के लेखक और विद्वान्‌ 

मौजूद हैं और सबसे महत्त्वपूर्ण हैं प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी । 

मारीशस के भारत-प्रेम का परिचय देते हुए उन्होंने बताया कि “किस प्रकार उनके 
बाप-दादा डेढ़ सौ वर्ष पहले मजदूरों के रूप में मारीशस आए और पथरीली जमीन को समतल 
बनाकर उन्होंने गन्ने की खेती की, जबकि उन्हें जीवन की मामूली सुविधाएं भी प्राप्त नहीं थीं । 
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बहुत-से लोग पढ़े-लिखे भी नहीं थे । हजारों मील दूर अपनी मातृभूमि से अलग होकर उन्होंने 
एक नया संसार वसाया। लेकिन यह वात याद रखने की है कि जब ये मजदूर लोग आए तो 
अपने धर्म और अपनी संस्कृति की धरोहर साथ लाए थे। यही कारण है कि बहुत मजबूरियो के 
बावजूद, अपनी मातृभूमि के बहुत दुर होने के बावजूद मारीशस और भारत का सांस्कृतिक 
रिश्ता कभी नहीं टूटा ।” 

मारीशस में हिन्दी के प्रचार की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, “हमें इस बात का 
गर्वं है कि जैसा बीसवीं सदी के शुरू में भारत में सामाजिक जागरण हुआ, उसकी रोशनी 
मारीशस में भी पहुंची । स्वामी दयानन्द ने वेदों के आधार पर आर्यसमाज की स्थापना की 
और यह आंदोलन १६२० में मारीशस पहुंचा। १९३५ में हिन्दी प्रचारिणी सभा की स्थापना 
हुई । साथ-साथ सनातन धर्म सभा, हिन्दू महासभा, सेवा शिविर और ब्विवेणी-जैसी संस्थाओं ने 
भी हिन्दी के विकास में योगदान दिया । आज मारीशस में न केवल हिन्दी हायर सेकेंडरी में 
पढ़ाई जाती है बल्कि अनेक लेखक, कवि और पत्रकार हिन्दी में रचनाएं भी करते हैं। इन 
लेखकों की रचनाएं भारत की पत्न-पत्निकाओं में भी प्रकाशित होती हैं। १६६८ से मारीशस 
की आजादी के बाद हिन्दी के विकास में मारीशस ने जो णोग दिया है, उस पर हम गर्व कर 
सकते हैं ।” 

हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, “हिंदी भारत की राष्ट्र- 
भाषा तो है, लेकिन हमारे लिए इस बात का अधिक महत्त्व है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा 
है। मारीशस, सूरीनाम, गियाना, फीजी, अफ्रीका के कई देश इस वात का मान करते हैं कि 
भारत की राष्ट्रभाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने में उनका हाथ रहा है। आज हिंदी अनेक 
देशों में बोली जाती है । अनेक देशों में हिन्दी की पत्न-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं । बोलनेवालों 
की संख्या को देखते हुए आज हिन्दी विश्व की चार प्रमुख भाषाओं में से एक है ।" 

हिन्दी के श्वांस्कृतिक महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने मत प्रकट किया कि हिन्दी 
भारत के चिन्तन और दर्शन का मूल स्रोत है और इसी के द्वारा भारत की आत्मा को पहचाना 
जा सकता है। यही कारण है कि दुनिया-भर के कई बड़े-बड़े स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटियां 
हिन्दी को प्रोत्साहन दे रही हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार के सहयोग 
से बन रहे महात्मा गांधी इन्स्टीट्युट में भी भारतीय चितन और दर्शन के साथ-साथ हिन्दी का 
विकास होगा। इस महत्त्वपूर्ण संस्था का शिलान्यास मारीशस की परम-प्रिय मित्र श्रीमती 
इंदिरा गांधी ने किया था ।” 

विश्व हिन्दी सम्मेलन के महत्त्व को स्वीकार करते हुए और उसकी सफलता की कामना 
करते हुए सर शिवसागर रामगुलाम ने आगे कहा, “मुझे इस वात की बहुत खशी है कि इस 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व-एकता और भाईचारे के आदर्श को सामने रखा है । आज दुनिया 
के सब देश यह अनुभव कर रहे हैं कि जब तक इन्सान वर्ग, जाति, रंग के भेद-भाव को नहीं 
भूलेगा तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता । *'*मैं कामना करता हूं कि यह सम्मेलन 
अपने उद्देश्य को पूरा करे |” 

यूनेस्को के महानिदेशक डा० अहदढु माहतर एम बो को ओर से यूनेस्को का प्रतिनिधित्व 
श्री अशर डिलियॉन ने किया। उन्होंने सम्मेलन में भाग लेनेवाले विद्वान्‌ प्रतिनिधियों के प्रति 
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शुभकामना एवं अभिनंदन व्यक्त करते हुए, सम्मेलन की पूर्ण सफलता की आशा प्रकट की । 
अपने लिखित भाषण में (जिसका हिन्दी अनुवाद पढ़कर सुनाया गया) उन्होंने कहा, “'युनेस्क्रो 
जैसी विश्व-व्यापक संस्था के लिए इस सम्मेलन का महत्त्व केवल सांस्कृतिक उत्थान, शैक्षिक 
पुनर्जागरण और वैज्ञानिक विकास ही नहीं, वरन्‌ सारे राष्ट्रों के राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण 
के प्रतीक के रूप में भी इसका महत्त्व है।” 
हिन्दी के उज्ज्वल भविष्य को पूर्ण आशा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “मुझे यह जान- 
कर प्रसन्नता है कि विज्ञान तथा सांस्कृतिक एवं संबन्धित विषयों पर जिनका संबंध विश्व- 
व्यापक समस्याओं से है, पुस्तकं अधिक संख्या में भारत में तथा अन्य देशों में, हिन्दी भाषा में 
प्रकाशित की जा रही हैं। "सबसे अधिक प्रयोग की जानेवाली भाषाओं में हिन्दी का स्थान 
विश्व-भाषाओं की तुलना में तीसरा है। भारत में राष्ट्रीय भाषा की इष्टि से हिन्दी का स्थान 
सर्वोपरि है और दस से अधिक देशों में विद्यमान विभिन्न समुदाय इसका प्रयोग करते हैं । 
इसका साहित्य ज्ञान, दर्शन, कविता, कला एवं विज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार है। 
निश्चित ही भविष्य में हिन्दी भारत में व्यापक जन-भाषा बनेगी । विश्व-भाषा के रूप में ज्ञान 
एवं संस्कृति के आदान-प्रदान की दृष्टि से इसका विकास हो सकेगा ।” 
यूनेस्को में हिन्दी की स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए उन्होने आगे कहा कि “हिन्दी १९४७ 
से यूनेस्को की शासकीय भाषा है। यूनेस्को के निणंयों के अनुवाद हिन्दी में भी किए जाते हैं 
और विशेष प्रतिनिधि के कहने पर पत्र और भाषणों आदि का अनुवाद भी सब शासकीय 
भाषाओं में किया जाता है । यूनेस्को की प्रमुख पत्रिका 'यूनेस्को कूरियर' को हिन्दी में भी प्रका- 
शित किया जाता हे ।” 
हिन्दी के विकास में हर सम्भव सहायता देने का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा, 
“युनेस्को सदा से बौद्धिक एवं आध्यात्मिक कार्यों को महत्त्व देता है और इस दृष्टि से हिन्दी भाषा 
एवं साहित्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा-प्रसार की दृष्टि से हिन्दी का सम्पूर्ण विकास होना 
आवश्यक है और इस कार्य में यूनेस्को हर संभव सहायता देने को तैयार है ।” 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा की ओर से उसके अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र के वित्तमंत्री 
श्री मधुकरराव चौधरी ने अतिथियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि “इस सम्मेलन 
के कारण सारे देश में जो सद्‌भावनापूर्ण वातावरण उत्पन्न हुआ है उससे लगता है कि भाषायी 
संघर्ष ओर वेमनस्य का युग समाप्त हो रहा है और भाषायी सौहाद और मैत्री का एक नया 
युग उदय पा रहा है ।” 
केंद्रीय स्वास्थ्य-मंत्री डा० कर्णसिह ने विश्व हिन्दी सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति की 
ओर से अतिथियों और प्रतिनिधियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपने संक्षिप्त कितु ओजस्वी 
भाषण में कहा, “हिन्दी जो भारत में जनमी, पली और पनपी, मात्र भारतीय भाषा नहीं 
अन्तर्राष्ट्रीय भाषा भी है, इस तथ्य की पुष्टि आज यहां हो रही है ।” 
विशाल जन-समूह को हषित एवं उल्लसित करते हुए उन्होंने हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र 
संघ की भाषा बनाने का प्रस्ताव सम्मेलन के विचारार्थं सुझाया और कहा, “करोड़ों व्यक्तियों 
की यह्‌ भाषा विश्व-भाषा के रूप में आए इसके लिए मैं मांग करूंगा कि जिस प्रकार युनेस्को ने 
अपने यहां हिन्दी को स्थान दिया है उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ में जहां छः अन्य विश्व- 
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भाषाओं को स्थान मिला है, वहां हिन्दी को भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थान मिले ।” 

उनके इस प्रस्ताव का स्वागत पंडाल में बैठे हजारों लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट 
के साथ किया । 

डा० कर्णसिह के नाद-मधुर भाषण के बाद उपनिषद्‌ के शांति-मन्त्र के स्वर दिव्य- 
गंभीर संगीत के रूप में समस्त वातावरण में छा गये 

द्यौः शान्ति: | अंतरिक्ष शान्ति: । पृथिवी शान्तिः-- 

अर्थात्‌ स्वर्ग, अन्तरिक्ष और पृथ्वी शान्तिमय हैं। समस्त भूत-मात्र शांतिमय हैं । वन- 
स्पति और ओषधि शान्तिमय हैं । ब्रह्म शान्तिमय है । सर्व शान्तिमय है । शान्ति ही शान्ति है। 
वह शान्ति हमें प्राप्त हो । 

इस प्रकार शान्ति-पाठ के साथ पृथ्वी-तल पर प्रथम वार हो रहे विश्व हिन्दी सम्मेलन 
का अभूतपूर्वं उद्घाटन-समारोह सुचारु रूप से सम्पन्न हो गया । 


सम्मेलन की विचार-गोष्ठियां 


सम्गेलत की विचार-गोष्ठियों की योजना विद्वानों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखकर 
बनाई गई थी । आशय यह था कि विभिन्न क्षेत्रों से आए विद्वान्‌ प्रतिनिधियों को अपने-अपने 
क्षेत्र की समस्याओं को उठाने और विद्वानों के परामर्श से भावी दिशा-निर्देश प्राप्त करने का 
अवसर मिले। समय की एक निश्चित सीमा के कारण हिन्दी भाषा और साहित्य की सारी 
समस्याओं पर विचार करना तो सम्भव नहीं था और न सम्मेलन का यह्‌ उद्देश्य ही था। कितु 
हिन्दी की कुछ मूलभूत और व्यापक समस्याओं को उठाकर सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों के 
लिए वैचारिक आदान-प्रदान का मंच प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सम्मेलन की सात विचार- 
गोष्ठियों को निम्नलिखित तीन विषयों के अंतर्गत विभाजित किया गया था: 

(१) हिन्दी की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति; 

(२) विश्व-मानव की चेतना, भारत और हिन्दी; और 

(३) आधुनिक युग और हिन्दी : आवश्यकताएं और उपलब्धियां । 

प्रथम विषय पर ११-१-७५ को सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन में विचार-गोष्ठी हुई। दूसरे 
विषय पर विभिन्न दुष्टिकोणों से विचार करने के लिए १२-१-७५ को निम्नलिखित तीन 
विचार-गोष्ठियां हुईं : 

(१) शाश्वत मूल्यों की खोज; 

(२) जनसंचार साधनों की भूमिका; और 

(३) विश्‍वमानव का मूल्यगत संकट और भाषा तथा लेखन के संदभ में युवा पीढ़ी 

की मानसिकता । 

तीसरा विचार्य विषय हिन्दी के व्यावहारिक पक्ष से संबंधित था। १३-१-७५ को इस 
बिषय पर विभिन्न पहलुओं से विचार करने के लिए तीन विचार-गोष्ठियों का आयोजन 
हुआ : 

(१) प्रशासन, विधि और विधायी कार्यो को भाषा; 

(२) ज्ञान-विज्ञान का माध्यम; और - 

(३) भाषा-शिक्षण और सहायक सामग्री । 

विचार-गोष्ठियों के लिए मुख्य पंडाल के अतिरिक्त दो अन्य स्थानों पर लॉ-कालेज 
हॉल और यूनिवसिटी होस्टेल के मेस नं० १ के हॉल में व्यवस्था की गई थी । 


»... 


हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 


१ प्‌ जनवरी, १९७५ को प्रातः १० बजे विश्व हिन्दी नगर के मुख्य पंडाल में इस महत्त्व- 
पूर्ण विचार-गोष्ठी का आरंभ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के 'मधुवाता ऋतायते। मधु क्षरन्ति 
सिंधवः' तथा हजरत यारी के भजन 'झिलमिल झिलमिल बरसे नूरा, नूर जहर सदा भरपूरा' 
से हुआ | स्वरांजलि कला-पथक के स्त्री-पुरुष कलाकार मग्न होकर नाद-ब्रह्म की तार लगाकर 
गा रहे थे-- 
रुन झुन रुन झुन अनहद बाजे 
भंवर गुंजार गगन चढी गाजे! 
रिमझिम रिमझिम बरसे मोती 
भयो प्रकास निरंतर जोती । 
निर्मल, निर्मल, निर्मल नामा 
कह 'यारी' तहं लियो विश्वामा । 
आज की गोष्ठी सबसे महत्त्वपूर्ण थी, इसलिए सभा-मंडप प्रतिनिधियों और दर्शकों से 
बचाखच भरा हुआ था। गोष्ठी के अध्यक्ष थे मारीशस के प्रधानमंत्री डा० सर शिवसागर 
रामगुलाम, विशिष्ट अतिथि थे भारत के विदेश-मंत्री श्री यशवंतराव चव्हाण । श्री विष्णु 
प्रभाकर गोष्ठी का संचालन कर रहे थे और डा० मो० दि० पराड़कर प्रतिवेदक के रूप में मंच 
पर उपस्थित थे। 
प्रमुख वधता थे--सवंश्री दयानंदलाल वसंतराय, कीड़ा-मंत्री (मारीशस) ; विवेकानंद 
शर्मा (फीजी) ; डा० ई० पी० चेलिशेव (रूस) ; डा० लोथार लुत्से (प० जर्मनी) ; शंभुनाथ 
कपिलदेव (वरिनिडाड); डा० ओडोलेन स्मेकल (चेकोस्लोवाकिया); डा० रत्नसारा थेरो 
(श्रीलंका); श्री रामलाल (गियाना); श्रीमती कमला जगमोहन (सूरीनाम) और श्रीमती 
लीला मुसाई (त्विनिडाड) । 
गोष्ठी का प्रारम्भ करते हुए मारीशस के युवा क्रीड़ा-मंत्री श्री दयानंदलाल वसंतराय 
ने कामना की-- हिन्दी की गंगा द्वारा प्रदान-की गई यह विश्व-व्यापी भावात्मक एकता अमर 
रहे और संसार के विभिन्त भागों में बसे हुए हिन्दी भाषा-भाषी लोग सामाजिक, आथिक, राज- 
नैतिक एवं भावात्मक स्तर पर एक-दूसरे के अधिक-से-अधिक समीप आकर एक ऐसे भाईचारे 
में बंध जाएं जो सद्भाव, सहयोग, संवेदन, सहिष्णुता तथा मंत्री पर आधारित हो।” 
मारीशस में हिन्दी की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “मारीशस में हिन्दी 
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के प्रति बहुत उत्साह है। हिन्दी हमारी संस्कृति और धर्म की भाषा है। हमारे उन्मुक्त चितन 
की भाषा है। इसके द्वारा हम विश्व के एक बहुत बड़े जनसमुदाय के साथ जुड़े हैं। उससे कटना 
हमारे लिए संभव नहीं है। हिन्दी भारत की राजभाषा है। हमें भारत से सहज-स्वाभाविक 
प्रेम है। उसकी उन्नति हमें सुख देती है और विपन्नता दुःख !” 

हिन्दी के भावी स्वरूप की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, “उसका वही स्वरूप होना 
चाहिए जो परिनिष्ठित है। सौ-पचास विदेशी शब्दों के समावेश से उसकी संरचना पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता। हम मारीशस के लोग हिन्दी का पृथक्‌ स्वरूप रखने के पक्ष में नहीं हैं । 
हमारे कवि, लेखक परिनिष्ठित हिन्दी का प्रयोग करते हैं । नयी हिन्दी पढ़कर हम हिन्दी के मूल 
रूप से कटना नहीं चाहते।” 

मारीशस में हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन की समस्याओं की चर्चा करते हुए उन्होंने 
बताया कि वहां माध्यमिक कक्षाओं के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों, बाल-साहित्य, किशोर- 
साहित्य और बालोपयोगी पत्न-पत्रिकाओं, रचनाओं के प्रकाशन तथा उनकी विक्री की व्यवस्था 
का अभाव है। 


संयुक्त राष्ट्र संघ में हिदी की मान्यता से संबंधित प्रस्ताव 


पिङ दिन काकासाहेब कालेलकर और डा० कर्णसिह ने हिदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में 
उचित स्थान दिलाने के संबंध में जो विचार व्यक्त किए थे, उनसे प्रेरणा पाकर श्री दयानंद- 
लाल वसंतराय ने हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के 
लिए एक प्रस्ताव रखते हुए कहा, “भारत के अतिरिक्त हिंदी नेपाल में भी बोली-समझी जाती 
है। मारीशस, ल्रिनिडाड, फौजी, सूरीनाम की हिदीभापी जनता के अतिरिक्त विश्व के सभी 
देशों में बसे भारतीय अधिकांशतः हिंदी बोलते हैं । यह एक बहुत बड़ी संख्या है । फिर भी राष्ट्र 
संघ और उसकी उपसंस्थाओं में हिदी का प्रयोग न होना हमारी निर्बलता का सुचक 


` है--भारत की निर्वलता का सूचक है । इसके लिए आवाज उठाने की आवश्यकता है। आवाज 


ही नहीं, संघर्ष करने की आवश्यकता है और यह पहल भारत को करनी होगी । हम सब चाहते 
हैं कि हिंदी को राष्ट्र संघ में स्थान मिले । हम इसका प्रस्ताव करते हैं । आप सब हमारा 
समर्थन करें।'” 

पंडाल में बैठे विशाल जनसमूह ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनके इस प्रस्ताव 
का स्वागत किया । इसके वाद वक्ता ने विश्व हिंदी सम्मेलन की उपलब्धियों को स्थायित्व 
प्रदान करने के लिए एक योजना पर विचार करने का परामर्श दिया । 

फौजी के संसद-सदस्य और हिंदी महापरिपद्‌ के मंत्री श्री विवेकानंद शर्मा मंच पर 
आए । उन्होंने अपनी कवित्वपूर्ण और ओजस्वी शैली में कहा, “इस सम्मेलन में हमें ऐसा लग 
रहा है जैसे मैं 5८ हजार ऋषियों के सम्मुख एक बालक बोल रहा हूं। हम फीजी में बसे प्रवासी 
लोग अपनी संस्कृति और अपनी आत्मा के लिए, भारत की ओर देखते हैं। मगर हिंदी-रूपी 
द्रौपदी आज भारत में नग्न हो रही है और अनेक भीष्म और द्रोण चुप बैठे हैं। आज कृष्ण नहीं 
हैं, मगर फीजी-जेसे छोटे-से द्वीप से भी हम चीर देने को तैयार हैं। इसके लिए हम शहीद होने को 
भी तैयार हैँ।” 

इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को प्रतिष्ठित करने के प्रस्ताव का जोर- 
दार समर्थन किया और कहा हमारी यहां उपस्थिति यह साबित करती है कि हम राष्ट्र संघ में 
हिंदी को स्वीकृत कराएं । 

प्रवासी भारतीयों के इन दो प्रमुख नेताओं द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में हिदी की मान्यता 
के प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण और समर्थन के बाद गोष्ठी के संयोजक श्री विष्णु प्रभाकर ने विदेश- 
मंत्री श्री यशवंतराव चव्हाण से अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा। श्री चव्हाण ने इस 


( २२ ) 


विचार का पुर्ण समर्थन करते हुए कहा, “किसी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय प्रामाणिकता उसके बोलने 
वालों की शबित से मिलती है । धीरे-धीरे हिंदी वह स्थान प्राप्त कर रही है। भारत से बाहर 
8३ विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है । क्या यह इस बात का प्रमाणन हीं है कि लोग यह 
समझने लगे हैं कि हिंदी के ज्ञान के बिना भारत को नहीं समझा जा सकता |” 

हिंदी के प्रचार-प्रसार और विकास में श्रमिक-वगे के महत्त्वपूर्ण योगदान की चर्चा 
करते हुए उन्होंने कहा, “जो लोग हिंदी को विदेशों में ले गए वे कोई विद्वान्‌ नहीं थे। भारत के 
विद्वान्‌ हिंदी को नहीं फैला सके, फैलाया उन्होंने जो श्रमिक बनकर यहां से गये, मजबूरी में 
गए और वापस नहीं लौट सके । आज वे वहां मंत्री भी बने हैं और प्रधानमंत्री भी बने हैं। वे 
अटूट सेवा करते हैं और अखंड गौरव के साथ काम करते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे विदेशी भी 
हैं जो हिंदी की सेवा को आजन्म समपित हैं। मैं इन सबका धन्यवाद करता हुं और मानता हूं 
कि हमें अब और ज्यादा काम करना चाहिए ।” 

सोवियत संघ के प्रतिनिधि-मंडल के नेता सुविख्यात भारतविद्‌ डा० ई० पी० चेलिशेव 
ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को प्रतिष्ठित करने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा, “हिंदी 
को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा अवश्य बनाया जाना चाहिए । विशव में हिन्दी का 
एक बिशेष स्थान है, इस तथ्य को स्वीकार करना ही होगा । यह इसलिए भी आवश्यक है कि 
भारत शांति के लिए संघर्ष कर रहा है। हिन्दीभाषी समूह दुनिया के तीन बड़े भाषायी समूहों 
में एक है। मुझे पूणे विश्वास है कि हिन्दी शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण 
करेगी ।” 

र सोवियत रूस में हिन्दी की बढ़ती हुई लोकप्रियता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, 
“सोवियत यूनियन में हिन्दी का बहुत अध्ययन होता है। हम पाठ्य-पुस्तकें भी बनाते हैं और 
सोवियत बच्चे बड़े प्रेम से हिन्दी का अध्ययन करते हैं ।” उन्होंने भी हिन्दी की गतिविधियों के 
समन्वय के लिए तथा विदेशों में हिन्दी-अध्ययन के केन्द्रों से सम्पक के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय 
संस्था बनाने का प्रस्ताव रखा । 

पश्चिम जर्मनी के सुप्रसिद्ध हिन्दी विद्वान्‌ तथा लेखक डॉ० लोथार लुत्से ने शुद्ध 
साहित्यिक भाषा में अपना सारगभित भाषण पढ़ा जिसे सुनकर सभी उपस्थित भारतीय तथा 
विदेशी विद्वान्‌ मुग्ध हो गए । अपने देश में हिन्दी के अध्ययन की समस्याओं की चर्चा करते हुए 
उन्होंने कहा, “मैं अपने देश में हिन्दी ओर अन्य भारतीय भाषाओं के स्थान की वात तब तक 
ठीक से नहीं कर सकता जब तक कि भारत में उनके स्थान की बात न करूं। मुझ सरीखे लोगों के 
लिए अपनी युवा पीढ़ी में भारतीय भाषाओं और उनके साहित्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना 
तब तक मुश्किल होगा जब तक भारतीय ही इस दिशा में कुछ सुनिश्चित निर्णय न लें। 

४ “यह बात तो एकदम स्पष्ट है कि अंग्रेजी में काम नहीं चल सकता । मुझे यहां गलत न 
समझा जाए । मैं अंग्रेजी भाषा का प्रशंसक हूँ, लेकिन भारतीय परिवेश में वह स्वर्गीय राममनोहर 
लोहिया का 'रथ' कैसे हो जिसका उनके अपने शब्दों में 'काम है कि सबको ढोये, बिना भेद- 
भाव ढोये । बढ़िया रथ वही है जो सबको समान रूप से सेवा करे। चाहे पवित्र जीवन, चाहे 
छिनाली, भाषा सबके काम पूरी तरह आनी चाहिए' इसी वात से सहमत होकर मैं यह 
भी कहना चाहूंगा कि विदेशों में आनेवाले उन सारे भारतीयों को फौरत रोका जाना चाहिए 
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जो इस प्रकार का विज्ञापन करते फिरते हैं कि भारत में जो कुछ पढ़ा जाने लायक है वह सिर्फ 
अंग्रेजी में लिखा जाता है ।” 
हून्दी के व्यापक प्रयोग के संबंध में अपनी बात कहने के लिए उन्होंने पुनः डा० लो हिया 

को उद्धत किया, “जिस तरह बच्चा पानी में डुबकी लगाए बिना, छपछपाने, डूबने-उठने बिना 
तेरना सीख नहीं सकता उसी तरह असमृद्ध होते हुए भी इस्तेमाल बिना भाषा समृद्ध नहीं हो 
सकती । इस्तेमाल सव जगह हो और फौरन, विज्ञानशाला और अदालत, अध्ययन-अध्यापन 
इत्यादि सभी जगह ।” 

श्री लुत्से ने विश्वास व्यक्त किया कि “हिन्दी मध्य-देश की भाषा के रूप में दुनिया की 
सेवा कर सकती है, किंतु हिन्दी के साथ अंग्रेजी नहीं चल सकती । हिन्दी और तमिल, हिन्दी 
और तेलुगु, हिन्दी और बंगला आदि साथ-साथ चल सकती हैं, किंतु हिन्दी और अंग्रेजी से मामला 
गड़वड़ होने लगता है । हम विश्व हिन्दी का समर्थन करते हैं मगर यह भी कामना करते हैं कि 
हिन्दीवाले भी हिन्दी को अपनाएं ।” डॉ० लुत्से महोदय का उच्चारण इतना स्वच्छ और शुद्ध 
था कि श्रोता-गण आश्चर्यचकित रह गये । 

इसके बाद त्रिनिडाड के प्रतिनिधि श्री शंभुनाथ कपिलदेव ने अपने भाषण में भोजपुरी, 
हृदी, अंग्रेजी और संस्कृत इन चार भाषाओं का प्रयोग करके उपस्थित जनसमुह को चकित कर 
दिया । उन्होंने शिकायत की कि “एक सौ तीस वर्ष पूर्व आप हमें वेस्ट इंडीज भेजकर भूल गए । 
हम लोग जब यहां से गए तो वे ही गए जो अपढ्‌ थे, पढ़े-लिखे को तो ले जानेवाले यहां से टाल 
देते थे । हम लोग अपने साथ ले गए तुलसीदास की रामायण और अपने अंचल के गीत और 
आपने हमारे लिए यही चीजें छोड़ीं। आज भी हमारे यहां हिन्दी पढ़ने-सी खने के दायरे में नहीं 
आई है । हमारे पास किताब की हिन्दी नहीं हे, प्राणो का स्पंदन है, भावनाओ का ज्वार है, 
एक हहराता समुद्र है ।” 

चेकोस्लोवाकिया के प्राहा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डा० ओडोलेन स्मेकल ते अपने 
भाषण में चेकोस्लोवाकिया में हिन्दी के प्रचार-प्रसार का चित्र प्रस्तुत करते हुए कहा, “चेकोस्लो- 
वाकिया में हिन्दी के प्रथम प्रचारक श्री ओताकर पेरतोलद हैं जिनकी लिखी पाठ्य-पुस्तक 
कई वर्षो तक वहां पढ़ाई जाती रही । दूसरे विद्वान्‌ डा० पोरीजका हैं जिन्होंने पाठ्य-पुस्तकों के 
अतिरिक्त हिन्दी व्याकरण पर कई शोध-लेख लिखे हैं । इस समय उनके अलावा और भी कुछ 
विद्वान्‌ हिन्दी के क्षेत्र में कारये कर रहे हैं। इनमें डा० मिलनेर और डा० डेगमार अंसारी विशेष 
उल्लेखनीय हैं । हिन्दी का पाठ्यक्रम पंचवर्षीय है और विद्यार्थी को साहित्यिक तथा व्याव- 
हारिक हिन्दी के साथ-साथ भारत की संस्कृति, धामिक एवं कलात्मक परंपराओं की जानकारी 
भी प्राप्त करनी पड़ती है। उन्हें हिन्दी के साथ-साथ एक अन्य भारतीय भाषा भी सीखनी 
होती है।” 

हिन्दी के स्वरूप के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “संस्कृतनिष्ठ हिन्दी 
ही एक ऐसी आधुनिक भाषा है जो प्राचीन भारतीय सभ्यता की महिमा का प्रतिबिब प्रस्तुत 
कर सकती है और इस देश की आत्मा को समझने में पूर्ण सहायता देती है।” उन्होंने हिन्दी 
में रेडियो, मोटर आदि सहज-समाए अंग्रेजी शब्दों का तो स्वागत किया, कितु अंग्रेजी शब्दों से 
लदी भाषा और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अरबी-फारसी शब्दों से लदी भाषा की आलोचना 
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करते हुए कहा, “इस प्रकार की प्रवृत्तियां भाषा के सुस्थिर विकास के लिए अत्यंत हानि- 
कर हैं। 
गोष्ठी के अध्यक्ष डा० शिवसागर रामगुलाम ने जो जलपान के अंतराल के बाद नगर 
से प्रस्थान करनेवाले थे, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी की प्रतिष्ठा के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन 
करते हुए कहा कि “मारीशस संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को उसका उचित स्थान दिलाने में 
सदैव आगे रहेगा ।” 
इसके बाद गोष्ठी के संयोजक श्री विष्णु प्रभाकर ने, मारीशस के क्रीड़ा-मंत्री श्री दया- 
नंदलाल वसंतराय के प्रस्ताव को पारित करने के लिए सम्मेलन से अनुरोध.किया। तुमुल हर्ष- 
ध्वनि के बीच सभी ने सवेसम्मति से एकस्वर में प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया और उस क्षण 
को हिन्दी के इतिहास का एक अमर स्वणिम क्षण बना दिया। 
जलपान के अंतराल के बाद श्रीलंका के डा० रत्नसारा थेरो, गियाना के अध्यापक 
श्री रामलाल, सूरीनाम की श्रीमती कमला जगमोहन तथा त्विनिडाड की श्रीमती लीला मुसाई 
ने मूल प्रस्ताव का हादिक स्वागत करते हुए अपने-अपने देश में हिन्दी की स्थिति पर प्रकाश 
डाला । डा० रत्नसारा थेरो ने बौद्ध धर्म के प्रसार में हिन्दी के महत्त्वपूर्ण योगदान की चर्चा 
करते हुए हिन्दी को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया । श्री रामलाल ने कहा, “गियाना 
में वेद अब तक सुरक्षित हैं और वहां की भाषा में हिन्दी का पुट स्पष्ट दिखाई देता है।” श्रीमती 
कमला जगमोहन ने सांस्कृतिक संबंध की इढ़ता के लिए सूरीनाम में हिन्दी के और अधिक 
प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया। श्रीमती लीला मुसाई ने बताया कि त्रिनिडाड की 
भाषा के ४५ प्रतिशत शब्द मूलतः भारतीय हैं । 
विचार-गोष्ठी का सायंकालीन सत्र तीन बजे वेद के इस मन्त्र से प्रारंभ हुआ-- 
मित्रस्य अहम्‌ चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे 
मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌। 
इसी के बाद संत नामदेव द्वारा रचित भजन 'एक अनेक बिआपक पूरक जत देखऊ तत 
सोई' प्रस्तुत किया गया। इस सत्न के अध्यक्ष थे चेकोस्लोवाकिया के डा० ओडोलेन स्मेकल, 
संयोजक ये डा० विजेन्द्र स्नातक और प्रतिवेदक डा० प्रभाकर माचवे। प्रमुख वक्ता थे: 
डा० नेस्पिताल (जर्मन जनवादी गणतंत्र) ; प्रो० के० दोई (जापान); श्रीमती गात्सलॉफ 
(जर्मन जनवादी गणतंत्र) ; प्रो० लेनाटं पेसंन (स्वीडन); डा० किस्टोफर किंग (कनाडा); 
डा० आर० एस० मैकग्रेगर (केम्ब्रिज) ; कुमारी करीन शोमर (अमरीका) और डा० लिखिता- 
नोन्ता (थाईलैंड) । 
जर्मन,जनवादी गणतंत्र के प्रतिनिधि डा० हेलमुट नेस्पिताल ने बताया कि उनके देश में 
भारतीय भाषाओं का अध्ययन १६५० से आरंभ हुआ ओर शुरू से ही राष्ट्रभाषा हिन्दी को 
प्राथमिकता दी गई । हिन्दी के अतिरिक्त बंगला, मराठी, तमिल आदि अन्य भारतीय भाषाएं 
भी वहाँ पढ़ाई जाती हैं। हमारा यह प्रयास रहता है कि भाषा के साथ भारत के साहित्य, 
सांस्कृतिक ढांचे और आधुनिक भारत के विकास तथा उन्नति के बारे में भी विद्यार्थियों को 
जानकारी दी जाए। 
हिन्दी का अध्ययन प्रमुख रूप से दो लक्ष्यों को सामने रखकर किया जाता है। एक तो 
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यह कि विद्यार्थी पढ़ाई के बाद विश्वविद्यालयों आदि संस्थाओं में अध्यापन तथा शोध-कार्य करते 
हुए प्राच्य विद्या के क्षेत्र में योगदान दे सकें और दूसरा लक्ष्य होता है रेडियो, टेलिविजन-जैसी 
सरकारी या गैरसरकारी संस्थाओं के लिए कर्मचारी तैयार करना । एशियायी विद्या संस्थान में 
अनुवादको और दुभाषियों को भी तैयार किया जाता है। डा० नेस्पिताल ने हिन्दी को अन्त- 
राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्रदान करने के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए आशा प्रकट की कि इस तरह के 
सम्मेलन भविष्य में नियमित रूप से आयोजित किए जाते रहेंगे । 

उनके बाद जापान के प्रो० के० दोई मंच पर आए । उन्होंने भारत और जापान के बीच 
प्राचीन सम्बन्धों की चर्चा करते हुए कहा कि जापान में हिन्दी का स्थान इतना ऊंचा नहीं है 
जितना कि होना चाहिए। १६५८-५९ में तोकियो और ओसाका के दो विश्वविद्यालयों में 
हिन्दी के दो अध्ययन-केन्द्र खोले गए | वहां विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के बाद ही हिन्दी की 
पढ़ाई शुरू होती है । अतः वहां के बी० ए, एम० ए० का स्तर वैसा नहीं है जैसा भारत में है। 
भारत के कई विश्वविद्यालयों में भी जापान के विद्यार्थियों को हिन्दी-अध्ययन की सुविधाएं मिल 
रही हैं । हिन्दी-अध्ययन के लिए पुस्तके कम हैं । हिन्दी के 'यह', 'वह' जैसे शब्दों के 'ये', 'वो' 
उच्चारणों से जापानी विद्यार्थी घबराते हैं। अतः हिन्दी के शब्दों के मानक उच्चारण तय हो 
जाने चाहिए । इसके अतिरिक्त बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा में भेद भी एक समस्या 
है। 

उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि भारतीय दूतावास के कर्मचारी और राजदूत 
भी अंग्रेजी में वातचीत करते हैं। उन्होंने कहा कि विदेशों में नियुक्त भारतीयों में हिन्दी में कम- 
से-कम बातचीत करने की तो क्षमता होनी ही चाहिए। हिन्दी शब्दों के उच्चारण आदि की " 
जानकारी के लिए दूतावास से सम्पक करने पर भी कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिलता, इसके 
लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। 

जर्मन जनवादी गणतन्त्र की लाईपजिग विश्वविद्यालय की श्रीमती मारगाँट गात्सलॉफ 
ने हिन्दी और भारतीय भाषाओं के परस्पर सहयोग से भारत में अंग्रेजी के प्रभुत्व को समाप्त 
करने पर जोर दिया और कहा, “ब्रिठिश गुलामी के दौरान अंग्रेजी द्वारा भारतीय भाषाओं को 
दबाया जाना स्वाभाविक था, कितु स्वाधीन भारत में अंग्रेजी का वर्चस्व कदापि शोभनीय नहीं 
है ।” 

स्वीडन के प्रतिनिधि प्रो० लेना पेसँन ने भारत और स्वीडन के बीच गहरे सम्बन्ध की 
चर्चा करते हुए कहा कि स्वीडन की भाषा में संबंध शब्द है और उसका वही अर्थ हे जो हिन्दी 
में है। स्वीडन में संस्कृत का अध्ययन सन्‌ १६३८ से हो रहा है। सन्‌ १९५९ से हिन्दी, 
बंगला, तमिल आदि भाषाएं सिखाई जाती हैं । उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि विभिन्‍न देशों 
के बीच अच्छे संबंधों के लिए भाषा का संबंध अत्यन्त आवश्यक है । भाषा का संस्कृति के साथ 
अभिन्न संबंध होता है और इसलिए भापायी संबंधों के द्वारा हम किसी देश के साथ सांस्कृतिक 
सम्बन्ध बना सकते हैं। 

सोवियत रूस के विद्वान्‌ डा० लिप्रव्होस्की ने सोवियत संघ में हिन्दी की बढ़ती हुई 
लोकप्रियता का उल्लेख किया और मास्को के एशियायी भाषा-संस्थान में हो रहे हिन्दी-संबंधी 
कार्यो का परिचय दिया । उन्होंने हिन्दी और रूसी भाषा के बीच साहित्यिक आदान-प्रदान 
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की आवश्यकता पर जोर दिया । 
कनाडा के विडसर विश्वविद्यालय के डा० क्रिस्टोफर किंगने कनाडा में हिन्दी के 
अध्ययन की जानकारी देते हुए कहा, “कनाडा के कोलंबिया विश्वविद्यालय में हिन्दी की शिक्षा 
का कार्यक्रम विशेषतौर पर है । प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों को हिन्दी पढ़ना, लिखना और बोलना 
सिखाया जाता है । दूसरे वर्ष में व्याकरण, साहित्य और भाषा के इतिहास आदि का ज्ञान दिया 
जाता है। एक दूसरे विश्वविद्यालय टोरेंटो में भी हिन्दी के लिए दो वर्ष का पाठ्यक्रम है। 
कोलंबिया विश्वविद्यालय के भारतीय विद्या विभाग में विद्याथियों की योग्यता का स्तर काफी 
ऊंचा है । विभाग के पाठ्यक्रम में संस्कृत, भारतीय दर्शन, संगीत और पाकशास्त्र आदि विषय 
भी पढाए जाते हैं ।” 
हृदी-अध्यापन की समस्याओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, “कुछ अध्यापक भाषा- 
विज्ञान की दृष्टि से हिन्दी पढ़ाते हैं, उनकी पढ़ाई गयी हिन्दी में भाषा का सजीव गुण नहीं 
आता | कुछ विद्वान्‌ सूर, तुलसी पर ही जोर देते हैं और आधुनिक हिन्दी को कीचड़ मानते हैं। 
मेरे विचार से पाठ्यक्रम में दोनों दृष्टियो का समन्वय होना चाहिए, दोनों के दोषों को छोड़ 
कर और गुणों को लेकर पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए ।” 
उन्होंने विदेशियों के लिए उपयुक्त पाठूय-पुस्तकों के अभाव का भी उल्लेख किया और 
कहा कि विदेशियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्य-पुस्तक तैयार की जानी 
चाहिए, कितु केवल बोलचाल की रीडरों से आवश्यकता पूरी नहीं होगी क्योंकि इनमें संस्कृति 
की झलक नही मिलती । 
ब्रिटेन के प्रतिनिधि तथा केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्वान्‌ प्रोफेसर डा० आर० एस० 
मँक्ग्रेगर ने इंग्लैंड में हिन्दी के प्रचार-प्रसार का परिचय देते हुए कहा, “हिन्दी की महत्ता बढ़ती 
ही जाएगी और इसकी आवश्यकता भी है। १८वीं शताब्दी में भारतीयों और अंग्रेजों का 
मिलना-जुलना शुरू हुआ और तभी से हिन्दी के महत्त्व को हमारे देश में अनुभव किया जाने 
लगा था । लंदन के एस० ओ० ए० एस० विद्यालय में विद्यार्थी पहले वर्ष ही हिन्दी-साहित्य का 
अध्ययन करता है, सूर, तुलसी आदि की रचनाओं के साथ-साथ आधुनिक साहित्य का अध्ययन 
करता है । हिन्दी भाषा का इतिहास भी पढ़ाया जाता है । शोध और पठन-सामग्री तैयार करने 
में भी हम प्रयत्नशील हैं। एक विद्यार्थी 'बीसलदेव रासो' पर शोध-कार्य कर रहा है । अनुवाद 
का काम भी चल रहा है । इस समय तुलसीदास की कवितावली और विनयपत्निका और नंददास 
की दो रचनाओं के अनुवाद अंग्रेजी में हो गए हैं।” 
हिन्दी-जगत्‌ से निरन्तर सहयोग की कामना करते हुए उन्होंने अंत में कहा, “हिन्दी 
की द्रुतवाहिनी सरस्वती की एक धारा हमारे देश में भी बह रही है। हमें आशा है कि हम 
आप लोगों की सहायता एवं सहयोग से आगे बढ़ सकेंगे ।” 
इसके बाद अमरीका की कु० करीन शोमर ने अमरीका में हिन्दी की प्रगति के बारे में 
रोचक एवं तथ्यपूणं भाषण दिया। उन्होंने कहा, “बाहर के लोग नहीं जानते कि अमरीका में 
` इस समय ३३ केन्द्रों में हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन चल रहा है। इतिहास लंबा नहीं है। 
द्वितीय महायुद्ध के बाद का है । अमरीका को नव-स्वतंत्र देशों को समझने की आवश्यकता के 
कारण वहां की भाषाएँ सीखने की प्रेरणा मिली । हिन्दी और भारत की अन्य भाषाएं न केवल 
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भाषा के लिए पढ़ाई जाती हैं बल्कि इस उद्देश्य से भी कि दुनिया के इस विशाल लोकतन्त्र के 
जनजीवन को अमरीका के लोग अधिक निकटता के साथ देख सके । 

“सन्‌ १९५८ से केंद्रीय सरकार की ओर से हिन्दी-अध्ययन के केन्द्रों को सहायता मिल 
रही है । सरकार शोधकार्य के लिए भी सहायता देती है और छाववृत्तियां भी देती है। इस समय 
हमारे यहां हिन्दी के विद्यार्थियों की संख्या ३७५ और अन्य भारतीय भाषाओं के विद्यार्थियों 
की ८० है। हिन्दी सीखनेवालों के चार वर्ग हैं। पहला वर्ग उन लोगों का है जो दक्षिण एशिया 
के मामलों में विशेषज्ञ बनने के इच्छुक हैं । दूसरे वर्ग में भाषा-विज्ञान के विद्यार्थी और तीसरे 
में साहित्य-प्रेमी आते हैं। चौथा वर्ग उन लोगों का है जो भारतीय संस्कृति के प्रति, धर्म के 
प्रति जिज्ञासा के कारण हिन्दी सीखना चाहते हैं । धर्मगुरु वहां हिन्दी के अच्छे प्रचारक हैं ।” 

अमरीका में हिन्दी की पुस्तकों की व्यवस्था की चर्चा करते हुए कु० शोमर ने बताया 
कि पी ० एल० ४८० के अन्तर्गत भारत में छपी हर अच्छी और उपयोगी पुस्तक की बीस प्रतियां 
खरीदकर अमरीका को भेजी जाती हैं । हिन्दी के भविष्य के संबंध में विश्वास प्रकट करते हुए 
उन्होंने कहा, “नींव काफी शक्तिशाली है, मजबूत है। आगे चलकर हम और उच्च स्तर तक 
पहुंचने की आशा कर सकते हैं । इस सम्मेलन से हमें बहुत प्रोत्साहन मिल गया है ।” 

थाईलैंड के प्रतिनिधि डा० लिखितानोंता ने अपना भाषण शुरू करने से पहले थाईलैंड 
के प्रधानमंत्री के पत्र का उद्धरण पढ़कर सुनाया जिसमें प्रधानमंत्री ने लिखा था कि सम्मेलन में 
थाईलैंड के प्रतिनिधियों को बुलाकर भारत ने हमारा जो सम्मान किया है उससे दोनों देशों के 
अच्छे संबंध और भी मजबूत होंगे । 

अपने भाषण में डा० लिखित लिखितानोन्ता ने प्राचीन इतिहास से भारत और थाईलैंड 
के सम्बन्धों की चर्चा करते हुए कहा, “वाल्मीकि रामायण और जातक-कथाओं से दोनों देशों के 
प्राचीन सम्बन्धो के प्रमाण मिलते हैं । “उन्होंने थाईलैंड में हिन्दी-अध्ययन की व्यवस्था का वर्णन 
करते हुए हिन्दी पढ़ाने के लिए आवश्यक साहित्य की चर्चा की और कहा कि “अभी तो जो 

पुस्तके मिलती हैं उनसे आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती ।” अन्त में उन्होंने हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय 
भाषा बनाने का समर्थन करते हुए कहा कि “हिन्दी विश्व की भाषा बने इसके लिए हम सब 
प्रकार की सहायता के लिए तैयार हैं। 

इस प्रकार “हिन्दी की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति” विषयक यह महत्त्वपूर्ण विचार-गोष्ठी 

सम्पन्न हुई । इसकी सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि तो यह है कि इसमें हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ 
की आधिकारिक और कार्यचालन की भाषा बनाने का प्रस्ताव सवंसम्मति से पास हुआ । इसके 
अतिरिक्त विभिन्न वक्ताओं के भाषणों के दौरान जिन महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर आम राय प्रकट 
की गई वे इस प्रकार हैं: 
हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक और कार्यचालन की भाषा बनाने 
के लिए भारत सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। 
लगभग सभी देश हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा मानते हैं और चाहते हैं कि 
भारत से बाहर जानेवाले सभी भारतीय हिन्दी में बातचीत कर सकें। दूतावासों के कर्म- 
चारियों को विशेष रूप से हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान अनिवार्ये रूप से दिया जाना चाहिए । 
भारत में अंग्रेजी का जो वर्चस्व है उसके कारण विश्व में भ्रांति फैलती है कि 
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भारत को समझने के लिए भारतीय भाषाओं का जानना आवश्यक नहीं है, पर यह दूर 
की जानी चाहिए और शिक्षा, शासन और दैनिक व्यवहार में भारतीय भाषाओं का अधि- 
काधिक प्रयोग होना चाहिए । 

हिन्दी को अपने विकास में व्यापकता और सर्वमान्यता की दृष्टि से अन्य 
भाषाओं के शब्दों को सहज रूप से आत्मसात्‌ करने में संकोच नहीं करना चाहिए । 

विदेशियों के उपयोग के लिए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, 
अच्छी पाठ्य-पुस्तके तैयार कराकर विदेशों के अध्ययन-केन्द्रों में भेजी जानी चाहिए । 
पाठ्य-पुस्तकों में भाषा का ज्ञान देने के साथ-साथ भारतीय संस्कृति और जनजीवन की 
झलक भी मिलनी चाहिए। 

हिन्दी के विविध पक्षों की जानकारी, शब्दों की व्युत्पत्ति, उच्चारण आदि के 
सम्बन्ध में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए सूचना-केन्द्र-जैसी व्यवस्था होनी 
चाहिए । विदेश-स्थित दूतावासो में भी इस प्रकार की सूचना-व्यवस्था जरूरी है। 

प्रवासी भारतीयों का हिन्दी तथा भारत के प्रति भावनात्मक सम्बन्ध है। इस 
सम्बन्ध को सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान-प्रदान द्वारा तथा अन्य सभी सम्भव उपायों 
द्वारा अधिक दृढ़ किया जाना चाहिए । 

विदेश-स्थित हिन्दी-अध्ययन-केन्द्रो को और मजबूत करने के लिए एक सुविचा- 
रित योजना तैयार की जानी चाहिए तथा जहां शिक्षकों की कमी हो वहां योग्य शिक्षकों 
की व्यवस्था की जानी चाहिए । इन केन्द्रों में पाठ्य-पुस्तक॑ और अन्य प्रकार का साहित्य 
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए और अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए । 

भारत में हिन्दी को राज-काज, शिक्षा और दैनिक व्यवहार के क्षेत्र में व्यापक 
रूप से प्रयोग में लाया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा किए बिना विदेश में हिन्दी के अध्ययन- 
अध्यापन और प्रचार-प्रसार के लिए उचित वातावरण नहीं बनता । 

विश्व हिन्दी सम्मेलन की मूल भावना को कायम रखते हुए, विदेशों की हिन्दी 
संस्थाओं तथा हिन्दी-अध्ययन-केन्द्रो से सम्पर्क बनाए रखने के लिए तथा विभिन्न देशों से 
सांस्कृतिक सम्बन्धों को दृढ़ बनाने की दृष्टि से एक स्थायी संस्था का निर्माण किया जाना 
चाहिए । 


विचार-गोष्ठी—? 


विश्व-मानव की चेतना, भारत और हिंदी : 
शाश्वत मूल्यों की खोज 


१ द जनवरी के लिए तीन विचार-गोष्ठियाँ निश्चित की गयी थीं, विश्व-मानव की चेतना 
के प्रश्‍न को शाश्वत मूल्यों की खोज, जन-संचार साधनों की भूमिका और युवा पीढ़ी की 
मानसिकता इन तीन अलग-अलग पहलुओं से देखने के लिए । सम्मेलन के आयोजकों ने निश्चय 
किया था कि ये तीनों विचार-गोष्ठियाँ तीन स्थानों में एक साथ चलें । किन्तु अनेक विद्वानों ने 
इच्छा प्रकट की कि शाश्वत मूल्यों की खोज से संबंधित विचार-गोष्ठी बहुत महत्त्वपूर्ण और 
विचार-प्रवर्तक होगी और इसमें हिन्दी के कुछ शीर्षस्थ विद्वान्‌ बोलनेवाले हैं, अतः इसे पूर्ण 
अधिवेशन में किया जाए ताकि सभी प्रतिनिधियों को उसमें बोलने या विद्वानों के भाषण सुनने 
का अवसर मिले । अतः इस गोष्ठी के लिए १२ जनवरी का प्रातःकालीन सत्र निश्चित हुआ 

और दो विचार-गोष्ठियो के संबंध में निर्णय हुआ कि वे सायंकालीन सत्र में एक साथ दो अलगः 
अलग स्थानों पर चलें । 
इस गोष्ठी के अध्यक्ष-मंडल में श्री पी० वी० नरसिंहराव, फादर कामिल बुल्के तथा 
बंगला देश के विद्वान्‌ प्रो० अली एहसान थे। इसका संचालन डा० भगवतशरण उपाध्याय ने 
किया । प्रतिवेदक थे श्री विष्णुकांत शास्त्री प्रमुख वक्ता थे सर्वश्री जैनेन्द्र कुमार, एन्जो- 
ठुबिथानी (इटली), डा० शिवमंगलसिंह सुमन,  गुलाबदास ब्रोकर, बशीर अहमद मयूख, 
निर्मला देशपांडे, कमलाप्रसाद मिश्र (फीजी), सैयद अली एहसान (बंगला देश), और 
डा० केसरीकुमार । , 
यह अधिवेशन संत ज्ञानेश्वर के मराठी भजन 'आज सोनियाचा दिनु, अमृताते वर्ष धनु’ 
से प्रारंभ हुआ जिसका अर्थ था, “आज सचमुच स्वणिम दिवस है मेघो से अमृत की वृष्टि हो 
रही है'**।” तदुपरान्त श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित संस्कृत कविता “विश्व बंधुताम्‌ 
चिरं विजयताम्‌” प्रस्तुत किया गया। शुरू में श्री लल्लनप्रसाद व्यास ने मंचस्थ अतिथियों 
का परिचय कराया। संयोजक डा० भगवतशरण उपाध्याय ने संक्षिप्त वक्तव्य के बाद प्रथम 
वक्ता के रूप में गुजरात के सुविख्यात साहित्यकार श्री गुलाबदास ब्रोकर को आमन्त्रित किया । 
जैसा कि बाद के विद्वानों के भाषणों से लगा, इस गोष्ठी के विचार्य विषय 'विश्व-मानव 
को चेतना का अर्थ विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से किया । श्री गुलाबदास ब्रोकर ने विषय का 
अर्थ-स्पष्टीकरण करते हुए कहा, “विश्व-मानव की चेतना, जो लोग सर्जक साहित्य का काम 
करते हैं, जानते हैं कि वे चाहे किसी भी शहर, ग्राम, प्रांत या देश की बात करें, वास्तव में वे 
बात मानव को ही करते हैं, उसी मानव की जो पहले भी था और भविष्य में भी रहेगा ।***जिस 
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काल और जिन सामाजिक परिस्थितियों में शकुन्तला रहती थी वे बदल चुकी हैं । उसके प्रेम के 
आश्रय राजा ने उसके साथ जैसा व्यवहार किया और उसके पिता ने उसे जो आशीर्वाद दिया, 
उसे आजकल अधिकतर नारियां अभिशाप मानेंगी । फिर भी हजार साल वीत गए, किन्तु नारी 
की वह चीख कि 'भगवती वसुंधरे मुझे स्थान दे' आज भी सुनाई दे रही हे ।'*'प्रेमचंद जब होरी 
की बात करते हैं, तो वह उत्तर प्रदेश के एक किसान की बात ही नहीं, भारत के एक व्यक्ति की 
ही नहीं, मानव-मात्र की बात है । यदि ऐसा नहीं होगा तो दूसरे देशों के साहित्य का हमारे लिए 
कोई मूल्य नहीं रहेगा । साहित्य की चेतना हमेशा मानव की चेतना होती हे ।” 
विश्वव्यापी स्तर पर मानव-मानव के बीच संवेदना के संबंध को विश्व-मानव की चेतना 
बताते हुए संवेदना को साहित्य की मूल प्रेरणा और मनुष्य को साहित्य का चरम आराध्य सिद्ध 
करते हुए उन्होंने हिन्दी भाषा को इस चेतना के विस्तार के लिए सक्षम बताया । भारत में 
हिन्दी के व्यापकत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में हम कहीं भी जाएं, 
हिन्दी के कारण हमें कोई मुश्किल नहीं पड़ती है । अमरीका के अपने अनुभव सुनाते हुए उन्होंने 
बताया क्रि “इंडियन भाषा का अर्थ विदेशों में हिन्दी होता है, अत: विश्व-चेतता का बाहर के 
लोगों को परिचय हम हिन्दी के माध्यम से ही दे सकते हैं ।” हिन्दी को उसकी ऐतिहासिक परं- 
परा से जोडते हुए उन्होंने कहा, “हिन्दी संत काल से पहले भी विश्व-वेत॒ना की भूमि पर पनपती 
रही है । अपने देश में वह भारत की चेतना हो जाती है और जब हम विदेशों में जाते हैं तो वह 
विश्व-चेतना हो जाती है ।” 
हिन्दी के विकास में राजनैतिक कारणों से उपस्थित अवरोधों का जिक्र करते हुए श्री 
ब्रोकर ने कहा, “मैं चाहता हुं कि राजनैतिक विरोध बंद हो और हिन्दी को अपना नैसगिक 
स्थान-मिले ।” 
` उनके बाद इटली के भारत-प्रेमी विद्वान्‌ एन्जो-तुबियानी ने भारत और उसकी संस्कृति 
के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए कहा, “भारत की संस्कृति इस दुनिया की महान्‌ संस्कृति 
है क्योंकि यहां के लोग आध्यात्मिक हैँ ।” इटली में हिन्दी की स्थिति की चर्चा करते हुए उन्होंने 
बताया कि वहां हिग्दी की स्थिति बहुत अच्छी नही है । उन्होंने शिकायत की क्रि “हिन्दी के 
व्याकरण अंग्रेजी में तो मिलते हैं, किन्तु विश्व की अन्य भाषाओं में नहीं। इटालियन में भी 
हिन्दी का व्याकरण नहीं मिलता ।” 
विक्रम विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० शिवमंगलसिह 'सुमन' ने आदिकवि 
बाल्मीकि और क्रौंच पक्षी की घटना का उदाहरण देते हुए यह प्रतिपादित किया कि कवि के 
हृदय की वेदना ही अभिव्यक्त होकर विश्‍व-वेदना बनती है और वही साहित्य को आदिभूमि 
है। वर्तमान यांत्रिक सभ्यता में मानव की उपेक्षा और मानवीय मूल्यों के विघटन की चर्चा 


करते हुए उन्होंने कहा, “दुनिया की आत्मा भूखी है, उसे प्रेम चाहिए, संवेदना चाहिए। यह 


सब भारत के पास है जिसे वह हिन्दी के माध्यम से विश्व को दे सकता है ।” 

शाश्वत मूल्यों के रूप में भारत और हिन्दी की देन के प्रश्‍न को अधिक स्पष्ट करते हुए 
उन्होंने कहा, “भारत की देन क्या है ? संवेदना, मानव के प्रति संवेदना जिसे वाल्मीकि से लेकर 
तुलसी, टैगोर और पंत तक सब कवियों ने मुखरित किया है । मानव के प्रति दया, ममता, 
संवेदना के भाव ही वे शाश्वत मूल्य हैं जो भारत की देन हो सकते हैं।” 
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श्री जैनेन्द्रजी ने अपनी विशिष्ट शैली में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को स्थापित करने 


के प्रश्‍न से अपनी बात शुरू करते हुए भाषा के पोछे संख्या के वल के बजाय क्षमता के बल को 
आवश्यक बताया और कहा, “आज भापा का संबंध विस्तृति से इतना नहीं जितना संस्कृति 
से है । '**आज संस्कृति के नये दायरे वन रहे हैं। मनुष्य संवेदना की खोज कर रहा है और 
हिन्दी उसकी सेवा में उपस्थित है।” अंग्रेजी का उदाहरण देते हुए उन्होंने आगे कहा, “अंग्रेजी 
साम्राज्य सिमट गया है, लेकिन शेक्सपियर ने भी अंग्रेजी में लिखा और अपने को व्यक्त किया 
है और शेक्सपियरकी अंग्रेजी को सिमटना नहीं पड़ेगा । ""“तो मेरा कहना है कि संख्या का 
अपना महत्त्व है, उसका विचार तो करना ही होगा किन्तु मुख्य बात भाषा की सामर्थ्य है ।” 
विश्व के लिए हिन्दी को अनिवार्यता बताते हुए उन्होने मत प्रकट किया कि “यदि विश्व को 
अपनी सार्थकता की चिन्ता हो, अपनी सामर्थ्यं की चिता हो तो उसे एक-न-एक दिन हिन्दी को 
स्वीकार करना ही होगा ।” 
विश्व-मानव की चेतना की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, “विश्व-मानव की चेतना 
अखबारों से मिलने वाली चेतना नहीं है । जो सूचनात्मक चेतना है, राजनैतिक चेतना है उसे 
कृपया विश्व-चेतना के रूप में मानने की भूल न करें |***मैं यह मानता हुं कि विश्व-चेतना का 
संबंध विश्व की ऊपरी जानकारी से नहीं है, विश्व की मानव-वेदना के साथ एकात्मकता से है। 
किसी भी भाषा में किसी भी देश में लिखा गया साहित्य हो, उसमें मानव की वही वेदना 
प्रकट होती है, जो मेरे अपने देश, अपने गांव के मानव की वेदना है।” "हिन्दी के लिए 
अस्मिता-त्याग को जरूरी बताते हुए उन्होंने आगे कहा, “अस्मिता को गर्व नहीं, सर्व” 
(सेवा) करना चाहिए । अस्मिता के गव॑ को लेकर यदि आदमी फैलना चाहता है तो प्रति-गवे 
पैदा होता है। अतः हिन्दी को अपने विस्तार के लिए अस्मिता को छोइना होगा, सहयोग और 
सेवा को अपनाना होगा । दूसरी भाषाओं के बोलनेवालों को ऐसा लगे कि हिन्दी के साथ 
मिलकर हमारी भाषा आगे बढ़ रही है।” 
श्रीमती निर्मला देशपांडे ने मौलिक भारतीय विचारधारा के अनुसार मनुष्य और प्रकृति 
के सह-संबंधों की चर्चा करते हुए कहा कि मानव का प्रकृति के साथ, मानव का मानव के साथ 
और स्वात्म के साथ संबंध जो भाषा कराएगी वही विश्व-भाषा होगी और वही विश्व-साहित्य 
होगा। मानव और प्रकृति के संबंध की व्याख्या करते हुए उन्होंने पर्यावरण के असंतुलन से 
पैदा होनेवाली विश्व-व्यापी समस्याओं की ओर भी संकेत किया और कहा, “धरती षड्यंव 
-के लिए नहीं है, प्रकृति षड्यंत्र के लिए नहीं है । हमें प्रकृति के साथ रहना हे, धरती के साथ 
रहना है। यह साथ रहने की कला हमारी संस्कृति की विशेषता है। इस प्रकार हम मानव- 
मानव के बीच के संबंधों को अधिक सुंदर बना सकते हैं ।'” हिन्दी के लेखकों को संबोधित करते 
हुए उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया कि “साहित्यकारों को मानव के भीतर 
जाकर उसकी गहराइयों को जानना होगा, मानवता के अंतिम सत्य की खोज के लिए अपना 
सर्वस्व समपित करके ज्ञान हासिल करना होगा ।” भारत की सांस्कृतिक परंपरा और उसकी 
देन की चर्चा करते हुए निर्मलाजी ने आगे कहा, “सब लोगों के आशीर्वाद से, शुभकामनाओं 
से, समान हृदय से, परस्पर स्नेह-भाव से, नयी चेतना, नयी संस्कृति, नया मानव, नया समाज 


= 
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बनाना और विश्व की शांति और कल्याण के लिए प्रयत्न करना, यह हमारे महापुरुषों ने भारत 
के लिए मिशन छोड़ा है।” 

डा० केसरीकुमार ने कहा, “आपने बाहर से आए विद्वानों और हिन्दी के शीर्षस्थ 
विद्वानों के भाषण सुने और विश्व-मानव की चेतना को हृदयंगम किया। मैं इसमें कुछ जोड़ने 
का साहस नहीं करूंगा । एक शंका जरूर करूंगा कि जिस आदिकवि को नमन करते हम थकते 
नहीं, उसके एलोको से प्रभावित होकर कोई बहेलिया तीर चलाना छोड़ नहीं बैठा।” वर्तमान 
युग को आवश्यकताओं को नजरअंदाज न करते हुए उन्होंने मत प्रकट किया कि मशीन को 
नजरअंदाज करके आज साहित्य नहीं लिखा जा सकता और न पुराने रिश्तों से आज के 
मनुष्य को समझा जा सकता है। यह स्वीकार करते हुए भी कि हिन्दी शाश्वत चेतनाओं की 
भाषा रही है, उन्होंने कहा कि “हिन्दी चिरंतन विद्रोह की भी भाषा रही है, यह परिवर्तनो की 
भी भाषा है, और इसलिए वह राजभाषा के रूप में तथा विश्व-भाषा के रूप में बदलने में 
संकोच नहीं करेगी ।” उन्होंने इस पर गर्व प्रकट किया कि हिन्दी मजदूरों और किसानों की 
भाषा है। 

बंगला देश के प्रतिनिधि प्रो० सैयद अली एहसान ने हिन्दी को भारत की एकता की 
भाषा बताया और उसकी तुलना अपने देश की वंगला भाषा से की जिसके लिए बंगला देश- 
वासियों ने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने हिन्दी के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए कहा कि 
भारतवर्ष में प्राचीनकाल से वर्तमान काल तक भाषा-प्रवाह में हिन्दी का सबसे महत्त्वपुर्ण स्थान 
रहा है, अतः भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति तथा सामूहिक समृद्धि के लिए हिन्दी को व्यापक 
रूप से अपनाया जाना चाहिए। 

श्री बशीर अहमद मयूख ने ऋग्वेद का उद्धरण दिया और उसका पद्यवद्ध अनुवाद 
प्रस्तुत करते हुए बताया कि ऋग्वेद के अनुसार, “सारे मनुष्य ईश्वर के पुत्र हैं और धरती 
उनकी माता है।” इसी परंपरा के कारण उनका मत था कि भारत का बुद्धिजीवी मानव- 
मानव के बीच कोई दीवार मानने को तैयार नहीं है 

फौजी के विद्वान्‌ और 'जय फीजी' पत्रिका के सम्पादक श्री कमलाप्रसाद मिश्र नेकहा, 
“हिन्दी का विरोध भारत में ही हुआ है, विदेशों में नहीं ।” वक्ताओ के अतिरिक्त कुछ अन्य 
विद्वानों ने परिचारित निबंधों के रूप में, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए । डा० बी० वी० 
सूर्यनारायण ने कहा कि “हिन्दी अपने को विकृत बनाए बित्ता अन्य भाषाओं के आवश्यक 
शब्दों को ग्रहण कर सकती है, कितु अनावश्यक अरबी-फारसी और संस्कृत शब्दों से उसे भरना 
वांछित नहीं है ।” 

श्री नंदकुमार अवस्थी ने विश्व हिन्दी के लिए परिवर्धित देवनागरी लिपि को 
अपनाने का सुझाव दिया जिसमें विभिन्न भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियों का समावेश हो। 
“श्री रा० क० लोहिया ने कहा, “सब भारतीय भाषाओं के लिए एक सामान्य लिपि हो जो भाषा 
की दीवार को तोड़ सके ।” डा० कृष्ण दिवाकर का विचार था कि “मनुष्य की आंतरिक पीड़ा 
ही विश्व-मानव को जन्म दे रही है और विभिन्‍न भाषाओं के साहित्य के आदान-प्रदान से 
मनुष्य दूसरे मनुष्यों को समझ सकता है और ऐक्य की अनुभूति प्राप्त कर सकता है ।” श्री सरयू- 
कांत झा ने कहा, “वर्तमान परिस्थितियों में विश्व-शांति में हिन्दी का महत्त्वपुर्ण योगदान हो 
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सकता है । तुलपो, सुर, जायसी आदि के समन्वयवादी सिद्धांतों का आधार लेकर सह-अस्तित्व 
की धारणा के लिए हिन्दी से अधिक श्रेष्ठ उद्गाता नहीं मिल सकता ।” श्री प्रश रा० भपटकर ने 
मानव के भाव-विश्व के चिरनवीन स्वप्न को विश्व-मानव की चेतना बताया और इसके लिए 
मानव-मात्न के लिए करुणा और सहानुभूति को अनिवार्य माना । 

अध्यक्षीय पद से फादर कामिल बुल्के ने भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन 
करते हुए कहा कि भारत धर्म-परायण देश है, कितु धर्म की प्रधानता के वावजूद उसके ग्रंथों में 
एकांगीपन नहीं, वल्कि मानवीय मूल्यों का संतुलन है। रामायण का उदाहरण देते हुए उन्होंने 
कहा कि इस ग्रंथ में जीवन के प्रति उदासीनता नहीं है । इसमें मानव-ूल्यों का सुंदर संतुलन 
है, इसलिए रामायण समस्त भारत में ही नहीं, समस्त दक्षिण-पूर्व एशिया में व्याप्त है । धर्म 
और भौतिकता का समन्वय हमारी संस्कृति की विशेषता है। हम भारतीय संस्कृति की इस 
विशेषता को समस्त विश्व में तब तक नहीं पहुंचा सकते जव तक हिन्दी भारत में प्रतिष्ठित 
नहीं हो जाती । संत तुकाराम की भावना 'आम्हाचे लोक त्रिभुवन मध्ये' की भावना को लेकर 
यदि हिन्दी चलेगी तो वह विश्व-मानव की चेतना की वाहक बन सकेगी । 

अपने परिचारित निबंध में श्री बुल्के ने आधुनिक साहित्यिक हिन्दी को भारत की 
सामासिक संस्कृति के लिए अधिक उपयुक्त कहा, कितु उसमें सबसे बड़ी बाधा “भारत के 
अधिकांश बुद्धिजीवियों और उच्च-मध्य वर्ग के लोगों की अंग्रेजीपरस्ती को बताया। उन्होंने 
प्रादेशिक बोलियों को अनावश्यक महत्त्व देने के प्रति भी बुद्धिजी वियों को सचेत किया । अहिन्दी- 
भाषियों के लिए ब्रज और अवधी के प्राचीन साहित्य के ज्ञान का आग्रह न करने और उच्च 
माध्यमिक स्तर तक केवल साहित्यक खड़ी बोली सिखाने का सुझाव रखा । उन्होंने अपने 
विचार-प्रवर्तक निबंध में प्रतिपादित किया कि हिन्दी का अन्य भाषाओं से विरोध नहीं है और 
समस्त भारत में हिन्दी के प्रचार की एक बड़ी बाधा हिन्दी प्रान्तों में हिन्दी को पूर्णरूप से न 
अपनाया जाना है । 

डा० भगवतशरण उपाध्याय ने मानव-मात्र के प्रति प्रेम को भावना को साहित्य का 
शाश्वत मूल्य बताते हुए कहा कि ईसा से बहुत वर्ष पहले मनुप्यता के आदि-संस्थापक ने कहा 
था कि मनुष्य से श्रेष्ठ जगत्‌ में कुछ भी नहीं है। श्री बट्रेंड रसेल की साक्षी प्रस्तुत करते हुए 
उन्होंने प्रणय की पुकार, ज्ञान की खोज और सभी चेतन समुदाय के प्रति सहानुभूति को मानव 
की संस्कृति का मूलाधार बताया और कहा कि मानवेतर चेतन के प्रति सहानुभूति की दृष्टि, 
जो हमारी प्राचीन संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है, हमें त्यागनी नहीं चाहिए। उनका 
विचार था कि जो भाषा बहुजन हिताय ही नहीं, सर्वजन हिताय भी हो वही विश्व-भाषा हो 
सकती है। हिन्दी जन-साधारण की भाषा है और बहुजन हिताय के धर्म को निभा रही है 
सर्वजन हिताय बनने के लिए और विश्व-मानव की भावना के व्यापक प्रसार के लिए उसे अंत- 
राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थापित किया जाना चाहिए। 

इस गोष्ठी के अधिकांश वक्ता भारतीय साहित्य, दर्शन, संस्कृति के विद्वान्‌ थे और 
गोष्ठी के शीषंक के कारण यह स्वाभाविक ही था कि वे मानव के शाश्वत मूल्यों की खोज के 
लिए प्राचीन भारतीय संस्कृति का मंथन करके सार निकालते । अतः भाषणों में संस्कृत साहित्य 
के उद्धरणों को अनेक वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया । विचार-गोष्ठी के एक अध्यक्ष श्री 
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पी० वी० नरसिंहराव ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कहा 
कि इस गोष्ठी के शीर्षक से हिन्दी शब्द हटाकर संस्कृत शब्द रख दिया जाना चाहिए। 
समग्र मानव-जाति के लिए हिन्दी की आवश्यकता और उसके महत्त्व को स्पष्ट करते 
हुए उन्होंने कहा, “कम-से-कम ५० करोड़ ऐसे व्यक्ति होंगे जो हिन्दी को बोलते और समझते 
होंगे। यह अनिवाय है कि आज विश्व में जो विचार होगा उसे यदि ५० करोड़ लोगों तक 
पहुंचना है तो उसका माध्यम हिन्दी ही हो सकती है। उसे स्वीकार किए बिना मानव-जाति का 
काम नहीं चल सकता । हिन्दी मानव की आकांक्षाओं और वेदनाओं को अभिव्यक्ति दे सकती 
है। जिस प्रकार हम आंखें बंद करके सूर्य के प्रकाश को आने से नहीं रोक सकते उसी प्रकार 
हिन्दी की उपेक्षा करके हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसके प्रवेश को नहीं रोक सकते ।” 
अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी की स्थापना का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि 
हिन्दी की तारीफ और विरोध की अवस्था को छोड़कर हम आगे बढ़ गए हैं। राष्ट्र की सीमा 
को लांघकर, बढ़कर विश्व की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं । राष्ट्रीय पृष्ठभूमि से हटकर अंतर्राष्ट्रीय 
संदर्भ में हिन्दी को ले जा रहे हैं ।'**मेरा विश्वास है कि हिन्दी विश्व-मानव की चेतना को 
अभिव्यक्त करके सच्चे अर्थ में विश्ववाणी बनेगी क्योंकि हिन्दी अपनी भारतीय पृष्ठभूमि के 
बावजूद कुछ चिरंतन एवं देशकाल-निरपेक्ष मूल्यों को अभिव्यक्त करती आई है। 
उन्होंने हिन्दी के लेखकों को आधुनिकता की चुनौतियों को स्वीकार करने का परामर्शं 
दिया और इसमें विदेशी विद्वानों के सहयोग का भी आह्वान किया। वर्तमान युग की आवश्य- 
कताओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, “सारा विश्व अपने को संधिकाल में पाता है । पुराना 
विधान टूट रहा है । पुराने मूल्य ढह रहे हैं । नये मूल्य भी निमित हो रहे हैं। उनको साथ लेना 
है। मैं हिन्दी से आशा करता हूं कि यह केवल अतीत काल में न रमती रहे, बल्कि भूतल पर 
उतरकर बदलती हुई परिस्थितियों की अराजकता और कल्लोल को भी प्रतिधिबित करे ।” 
हिन्दी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं तथा विश्व की भाषाओं के सहयोग की कल्पना 
करते हुए उन्होंने कहा, “हम उस समय की प्रतीक्षा में हैं जब जर्मन हिन्दी राजस्थानी हिन्दी 
को विज्ञान के गहन तत्त्व समझाएगी, जव अमरीकी हिन्दी रूसी हिन्दी से अंतरिक्ष-विज्ञान पर 
चर्चा करेगी, जब जापानी हिन्दी उत्कलीय हिन्दी से इस्पात-उद्योग पर वात करेगी और यह 
सब देखकर तमिल हिन्दी किसी मंदिर के प्रांगण में इष्टदेव को प्रसन्न करनेवाली देवदासी की 
तरह भाव-विभोर हो उठेगी ।” 
इस विचार-गोष्ठी के गंभीर विचार-विमर्श से ये निष्कर्ष सामने आए कि यांत्रिक 
सभ्यता से संत्रस्त मानव-समाज को भारतीय संस्कृति में कुछ राहत, कुछ शांति मिल सकती 
हे) विश्व-युद्धो के बाद मानव की आस्थाओं के टूटने और प्राचीन मूल्यों के विघटित होने की 
विश्वव्यापी प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके फलस्वरूप साहित्य और अन्य कलाओं में विफलता, 
विच्छु'खलता तथा नकरात्मक इष्टि का प्राधान्य दिखाई पड़ता है। इस पृष्ठभूमि में नये मानव 
के लिए नये मूल्यों, नयी आस्थाओं की खोज की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। वैज्ञानिक क्रान्ति के 
संदर्भ में हिन्दी भारतीय संस्कृति के शाश्‍वत तत्त्वों की अभिव्यक्ति द्वारा इन नये और चिरंतन 
मूल्यों की तलाश में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है। 


विचार-योष्ठी--9 


विश्व-सानव की चेतना : जनसंचार साधनों की भूमिका 


१ २ क RS की वन मे लना 
नवरी, दोपहर वाद, मुख्य पंडाल में विशव-मानव की चेतना में जनसंचार सा 
की भूमिका पर विचार करने के लिए विचार-गोप्ठी का आयोजन हुआ। प्रारंभ वर्षा ऋतु का 
वर्णन प्रस्तुत करनेवाली संत तुलसीदास की इन चौपाइयों से हुआ 
घन घमंड नभ गरजत घोरा। 
प्रियाहीन डरपत मन मोरा॥ 
मल्हार राग के विविध अंगों और उपांगों में यह संत-वाणी इसलिए प्रस्तुत की गयी 
थी कि इसमें मनुष्य-स्वभाव और जीवन-दर्शन की झांकी दिखाई देती है । जैसे-- 
बूंद अघात सहहि गिरि कंसे। 
खल के वचन संत सह जैसे॥ 
या 
सिमिटि सिमिटि जल भरहि तलावा। 
जिमि सद्गुन सज्जन पहि आवा ॥ 
इस गोष्ठी के अध्यक्ष थे फीजी के ब्राडकास्टिग कमीशन के उप-महाव्यवस्थापक श्री 
दिवाकर प्रसाद और हिन्दी के सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री बांकेबिहारी भटनागर । नवभारत 
टाइम्स, बम्बई के सम्पादक श्री महावीर अधिकारी गोष्ठी का संचालन कर रहे थे और विषय- 
प्रतिपादक थे श्री जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी । वक्ताओ में प्रमुख थे सर्वश्री कन्हैयालाल नंदन, 
हरिदत्त शर्मा, वालकवि बैरागी, श्रीमती निकोल बलवीर (फ्रान्स), श्री चंदूलाल चंद्राकर, 
बालेश्वर अग्रवाल, श्री गोविद॒प्रसाद केजरीवाल, फरे डमैन श्लेंडर (जर्मन जनवादी गणराज्य) । 
विषय-प्रतिपादन करते हुए श्री जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी ने समाचार-पत्र, रेडियो, 
टेलिविजन आदि जनसंचार साधनों के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाचार-पत्न, 
रेडियो और टेलिविजन एशिया, युरोप, अफ्रीका और अमरीका को एक कड़ी में पिरो देते हैं । 
एक-दूसरे के दुःख-दर्द हमारे दुःख-ददं बन जाते हैं। एक की उपलब्धियां दूसरे की उपलब्धियां, हो 
जाती हैं। यह भी सही है कि एक का संकट दूसरे का संकट बन जाता है जैसा कि तेल के दामों 
में वृद्धि के कारण विश्व के आधे से अधिक भाग में हो गया था। वर्तमान संचार-साधनों ने 
दुनिया को बहुत समीप ला दिया है। 
विश्व में मानवता के प्रति प्रेम और उसकी अनुभूति के विकास में हिन्दी के संचार- 
साधनों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि भारत में टेलिविजन का प्रसार अभी बहुत कम 


( ३६ ) 


है, रेडियो की लोकप्रियता का कारण मुख्यतया उसकी मनोरंजनकारी उपयोगिता हैं। अतः 
जहां तक मानव-मन को प्रभावित करने की बात है, ऐतिहासिकता की दृष्टि से तथा परिमाण 
की इष्टि से भी हिन्दी-पत्रकारिता जनमानस पर छाई हुई है । हिन्दी-पत्रकारिता का विकास 
दिखाते हुए उन्होंने अपने निबंध में कहा कि “प्रारंभ से ही हिन्दी का विकास एक सावंदेशिक 
भाषा के रूप में हुआ और उसमें अहिन्दीभापी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है ।” उन्होंने 
मत प्रकट किया कि “हिन्दी के ऐतिहासिक महत्त्व की रक्षा करने के लिए हमें हिम्दी-पत्रकारिता 
को संकीर्णताओं से मुक्त करना पड़ेगा और एक विशाल, व्यापक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा । 
हिन्दी में ऐसे पत्नो का अभाव है जो संसार के सभी कोनों में प्रसारित हो सके ।” 
संसद-सदस्य श्री चन्दूलाल चन्द्राकर ने अपनी विदेश-यात्राओं के दौरान प्राप्त रोचक 
अनुभव सुनाए और भारत को समाचार भेजने की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कहा कि 
समाचार-साधनों के विकास की दिशा में हिन्दी को अभी बहुत-कुछ करना शेष है। उनका प्रश्न 
था कि हिन्दी विश्व के हिन्दी जाननेवाले लोगों तक कंसे पहुंचे, अपने विचारों को कंसे उन तक 
पहुंचाएं ? उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को स्थान अवश्य 
मिलेगा । उन्होंने हिन्दी-समाचार भेजने के लिए सभी देशों में हिन्दी-समाचार एजेंसियों की 
व्यवस्था करने का सुझाव दिया । 
रेडियो बलिन से संबद्ध, जर्मन जनवादी गणराज्य के विद्वान्‌ प्रतिनिधि डा० फ्रं डमैन 
एलेंडर ने बताया कि हम रेडियो बलिन द्वारा हिन्दी को असीम क्षमताओं का अधिकतम उप- 
योग करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा, “मैं ऐसे रेडियो स्टेशन का प्रतिनिधि हूं जो हिन्दी 
के प्रसारण-क्रेन्द्रों में सबसे युवा है। हमारे यहां हिन्दी-प्रसारण का कार्यक्रम ३० मिनट का 
होता है जो हमारी विदेश-प्रसारण-सेवा का अभिन्न अंग है ।” विश्व हिन्दी सम्मेलन में प्राप्त 
अनुभवों को बहुत उपयोगी बताते हुए उन्होंने आगे कहा कि जो कुछ मैंने यहां जाना-समझा 
उससे हमें हिन्दी का अधिक कारगर उपयोग करने में सहायता मिलेगी |***“हमें त केवल 
प्रसन्तता है बल्कि गर्व भी है कि हम बलिन रेडियो द्वारा अपने ढंग से हिन्दी की छोटी-सी सेवा 
कर रहे हैं और अपने कार्यक्रमों द्वारा उसे अन्तर्राष्ट्रीय संवाद की भाषा बनाने में योगदान दे रहे 
हैं। हिन्दी एक अंतर्राष्ट्रीय चरित्र अपना रही है और हम उसके अंतर्राष्ट्रीय चरित्र में अपना 
मर्यादित योगदान दे रहे हैं। 
अपने विद्वत्तापूर्ण भाषण में प्रसारण-जगत्‌ और लेखन-जगत्‌ के अलग-अलग तकनीकों 
का विस्तृत परिचय देते हुए उन्होंने आगे कहा कि हम प्रसारण-जगत्‌ के लोगों को तकनीक का 
प्रयोग करना पड़ता है और साहित्यकारों को शब्दों का । दोनों में अंतविरोध नहीं है क्योंकि 
दोनों अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं । रेडियो-प्रसारणों में श्रुति का माध्यम और 
समय का बंधन होने के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि जो-कुछ कहा जा रहा है, वह्‌ 
श्रोताओं की समझ में आ जाए । इसीलिए समाचारों की भाषा और शब्द-विन्यास कुछ अलग 
* ही बनता जा रहा है जो हिन्दी पर भी उतना ही लागू होता है जितना अन्य भाषाओं पर। हिन्दी 
के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप की चर्चा करते हुए उनका कहना था, “विश्व में हिन्दी का स्थात इस पर 
भी निर्भर है कि हिन्दी विश्व में हो रही नयी बातों से कितनी जुड़ी हुई है, कितना नयापन अपना 
सकती है । हिन्दी की जो समृद्ध परंपरा रही है, उसमें नये को स्वीकार करने की क्षमता से नया 


निखार आएगा ।” विदेशी शब्दों के लिप्यंतरण की समस्या की चर्चा करते ए उन्होने मानक 
वर्तनी और मानक टाइपराइटर कुंजी पटल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि 
इसका अधिकार केवल भारत को ही होना चाहिए । 

श्री कन्हैयालाल नंदन ने सम्प्रेषण को प्रमुखता देते हा, “मैंने भाषा को अपाहिज 
पाया है तो भी विश्व-मानव की चेतना में कोई कमी नहीं देखी । अंग्रेजी बहुत-से देशों में अपा- 
हिज है । मुझे बताया गया कि फ्रांस में जान-बूझकर अंग्रेजी नहीं बोलते । जर्मनी में भाषा का 
अपाहिजपन तो दिखाई दिया, लेकिन विश्व-मानव की चेतना में किसी प्रकार की कमी नहीं 
दिखाई दी ।” उन्होंने जनसंचार के साधनों के गलत प्रयोग की ओर सचेत रहने की आवश्यकता 
पर जोर देते हुए कहा, “हमें यह देखना चाहिए कि जन-संचार के माध्यम हमें एक-दूसरे तक 
अपनी बात पहुंचाने में गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। यदि ये माध्यम हमें एक-दूसरे के करीब 

हीं लाएंगे, दूरियां बनाते रहेंगे, तो यह भी एक खतरा हो सकता है। इसकी तरफ मैं आपका 

ध्यान दिलाना चाहता हूं ।” 

फीजी के श्री दिवाकर प्रसाद ने भाषण के प्रारंभ में उच्चारण में होनेवाली त्रुटियों के 
लिए क्षमा-याचना की और अपना लिखित भाषण पढ़ने से पहले सम्मेलन के आयोजकों को 
धन्यवाद देते हुए कहा, “इतने वृहद्‌ सम्मेलन का आयोजन करना बहुत मुश्किल की बात है । 
मैंने भी कई सम्मेलन आयोजित किए हैं, और मैं जानता हूं यह काम कितना कठिन होता है। 
मैं सम्मेलन के आयोजकों को धन्यवाद देता हूं 

अपने भाषण में उन्होंने कहा, “किसी भी भाषा के प्रचार-प्रसार में रेडियो और समा- 
चार-पत्त महत्त्वपूर्ण होते हैं । दोनों में स्पर्धा नहीं है, कितु रेडियो निरक्षर लोगों तक भी पहुं- 
चता है, अतः इन दोनों माध्यमों की भाषा में अन्तर होता है ।” उन्होने विश्वास प्रकट किया 
कि जन-साधारण में हिन्दी को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए रेडियो और समाचार-पत्र 
बहुत योगदान दे सकते हैं। हिन्दी की समाचार-एजेंसियों ओर टेलिप्रिन्टर-सेवा के अभाव की 
चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि इसके कारण हिन्दी के समाचार-पत्नों को अंग्रेजी आदि के 
अनुवाद पर निर्भर रहना पड़ता है जिससे हिन्दी के पाठक में हीन-भावना आती है । उन्होंने 
पत्रकारिता के प्रशिक्षण-केट्रों की स्थापना का सुझाव भी दिया और कहा कि विदेशों के पत्र 
बिना किसी मार्गदर्शन के अपनी ही गलतियों से सीखकर अपना काम चलाते हैं। हिन्दी की 
एक अन्य समस्या की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, “हिन्दी की एक और बड़ी समस्या 
है और यह है स्वयं हिन्दीवालों की । ऐसे लोग जो हिन्दी को आधुनिक और जबर्दस्त भाषा के 
स्थान पर, शुद्ध और पारंपरिक रूप में सुरक्षित रखना चाहते हैं, हिन्दी के साथ बहुत बड़ा 
अन्याय कर रहे हैं। हम एक संघर्ष में लगे हुए हैं । अपने हिन्दी-विभाग के कर्मचारियों पर हू 
दबाव डालते हैं कि वे सरल शब्दों का इस्तेमाल करें । जव तक हिन्दी को अनुवाद की क्लिष्टता 
और फिजूल शब्दाडंबर से परे नहीं रखेंगे, तव तक इसका सही विकास नहीं होगा । विशुद्ध 
बनाए रखने में.यदि हम हिन्दी को सीमित करते हैं तो हिन्दी को दर्द होता है । हिन्दी को ऐसा 
बनाया जाए जिससे वह विश्व की शक्तिशाली भाषा बने। इसके लिए पहला कदम है यह 
विश्व हिन्दी सम्मेलन । दूसरा सुझाव यह है कि एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय समिति बनाई जाए जो 
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पता लगाती रहे कि विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में कौन-सी 
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संमस्याएं हँ ।” अंत में उन्होंने हिन्दी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ पर 
जोर डालने का सुझाव दिया, कितु साथ ही यह शंका भी प्रकट की कि इससे ज्यादा उपहास 
और क्या होगा कि संयुक्‍त राष्ट्र संघ में हिन्दी के मान्य हो जाने के वाद संघ में हमारे प्रतिनिधि 
ऐसे हों जो हिन्दी न बोल सके। 
श्री हरिदत्त शर्मा ने जनसंचार के साधनों को मानव के शोषण के विरुद्ध एक अत्यंत 
शक्तिशाली शस्त के रूप में प्रस्तुत किया और ईश्वर, धर्म, देश या समाज के बजाय मनुष्य को 
ही इन साधनों का सर्वोच्च देवता और आराध्य मानते हुए उन्होंने कहा, “यदि हम शोषण को 
समाप्त करने के लिए इन साधनों का इस्तेमाल करते हैं तो हम विश्व-मानव-चेतना को आगे 
बढ़ाते हैं। मानव के प्रति हमदर्दी, सहानुभूति के लिए ही इन साधनों का प्रयोग किया जाना 
चाहिए।” एक प्रगतिशील पत्रकार को दृष्टि से प्रश्‍न पर विचार करते हुए उन्होंने कहा, “जब 
समाज में उत्पादन-उत्पादक संबंध बढ़ते हैं, वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, तभी हमारा समाज 
आगे बढ़ता है। यह हमारे ऊपर है कि हम इन साधनों का इस्तेमाल आदमी को आगे बढ़ाने के 
लिए करते हैं या पीछे हटाने के लिए ।” 
फ्रान्स की प्रतिनिधि श्रीमती निकोल बलबीर ने भारत और फ्रान्स के सांस्कृतिक संबंधों 
में फ्रांस के ठेलिविजन के योगदान की चर्चा की और फ्रांस में हिन्दी की स्थिति पर प्रकाश 
डालते हुए कहा, “भाषा की दृष्टि से मैं ज्यादा नहीं कह सकती हूं । हमारे देश में बहुत कम 
लोग हिन्दी सीखते और समझते हैं, कितु साहित्य में बहुत-कुछ हो सकता है। आजकल के 
युवकों में भारत के प्रति बहुत रुचि है । हमारे यहां सबसे ज्यादा लिखित भाषा सीखते हैं, 
बोलचाल की भाषा कम जानते हैं। हमारे यहां भारतीय विद्यार्थी बहुत हैं, पर उनमें दो-तीन 
से ज्यादा हिन्दी नहीं बोलते । वे भी अच्छी साहित्यिक हिन्दी नहीं, टूटी-फूटी'"" नौकर के साथ 
बोली जाने वाली हिन्दी बोलते हैँ। उनकी भाषा सुनकर हमारे विद्यार्थियों को बड़ी निराशा 
होती है क्योंकि वे सोचते हैं इसमें आधुनिक जीवन-जैसा कुछ नहीं। फ्रांस के टेलिविजन में 
भारतीय संगीत के प्रति बहुत रुचि दिखाई देती है । दैनिक जीवन में भी काफी रुचि है, इसलिए 
भारतीय फिल्में भी वहां बहुत लोकप्रिय हो सकती हैं । 
श्री बालकवि बैरागी ने राजनीति और साहित्य में साथ-साथ चलने को बहुत खतरनाक, 
बड़े जीवट का काम बताते हुए केवल साहित्यकार की दृष्टि से जनसंचार-साधनों पर अपने 
विचार प्रकट किए । उन्होंने कहा, “हमारे जनसंचार के साधन लगभग सभी जकडे हुए हैं । 
रेडियो, टेलिविजन सरकार के हाथ में हैं, फिल्म उद्योगपतियों के हाथ में और समाचार-पत्रों के 
संबंध में भी कुछ शुवहा व्यक्त किये गए हैं।” दूरस्थ गांवों की अशिक्षा का वर्णन करते हुए 
उन्होंने संचार के माध्यमों को उक्त कारणों से पंगु और इकतरफा बताया, “हमारे देश में 
` सरकार जो कहना चाहती है वह तो जनता तक चला जाता हे, लेकिन जनता क्या कहना चाहती 
` है, इसका सरकार के पास पहुंचने का क्या साधन है ?” उन्होंने इन संचार-साधनों को सही 
ढंग से लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया । भैस को दुहते हुए ट्रांजिस्टर से 
फिल्मी गीत सुनने के शौकीन एक किसान का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा 
मिट्टी खराब हुई है फाउंटेन पेन की और सबसे बडी बेइज्जती हुई है रेडियो की । इन साधनों 
` को मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा के प्रसार के काम में लगाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए 
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उन्होंने आगे कहा कि उन्हें यंत्र तो दे दिया, लेकिन उसके माध्यम से वह चीज नहीं दी जो दी 
जानी चाहिए। “मैं साधनों की सार्थकता को नकारता नहीं हूं कितु इनके सही इस्तेमाल की 
ओर, इन्हें जनता के पास सही ढंग से पहुंचाने की ओर हमें बहुत-कुछ करना है।” 

मारीशस के श्री धनबहादुर ने भी हिन्दी की अंतर्राष्ट्रीय समाचार-एजेंसी की स्थापना 
का सुझाव दिया और खेद के साथ कहा, “हम भारत के बारे में मारीशस को जो-कुछ देना 
चाहते हैं, वे अंग्रेजी समाचारों के माध्यम से देते हैं ।” श्री गोविन्दप्रसाद केजरीवाल ने विभिन्न 
देशों के बीच समाचारों के आदान-प्रदान के साथ-साथ समाचार-पत्नों के आदान-प्रदान की 
आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया । 

श्री बांकेबिहारी भटनागर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिन्दी की अंतर्राष्ट्रीय समाचार 
एजेंसी की स्थापना की आवश्यकता बताते हुए सेवा की भावना को संचार-साधनों की प्रेरक 
शक्ति बताया । समाचार-पत्रों आदि में व्यावसायिकता के प्रभुत्व पर खेद प्रकट करते हुए 
उन्होंने कहा, “मैं पुरानी पीढ़ी का पत्रकार हूं और पुरानी उपमा का सहारा लेते हुए कुछ 
कहूंगा । सुबह आपने क्रोंच-वध को कहानी सुनी । अपने पिछले चालीस वर्ष के अनुभव में मैंने 
सेवा के आदर्श के क्रोंच की व्यावसायिकता के बहेलिये द्वारा निर्देयतापूर्वक हत्या किए जाते देखा 
है, किंतु इस पर वेदना प्रकट करनेवाला एक भी वाल्मीकि सामने नहीं आया। *** मैं निवेदन 
करूंगा कि आप संचार के साधनों को सेवा का वल देने का प्रयत्न करें । जहां सेवा का ध्यान 
रखे, वहां सत्यं, शिवं और सुंदरम्‌ का भी ध्यान रखें। इन्हीं शाश्वत आदशों का पालन किया 
जाना चाहिए ।” उन्होंने विश्व हिन्दी सम्मेलन द्वारा किये गए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 
“विश्व हिन्दी' नाम से एक पत्रिका के प्रकाशन का प्रस्ताव भी रखा । 

अपने समापन भाषण में श्री महावीर अधिकारी ने कहा, “विदेशों में गए भारतीयों ने 
संचार-साधनों के अभाव के बावजूद भारतीय संस्कृति और हिन्दी का प्रचार-प्रसार किया तथा 
उसकी रक्षा की, इतिहास में यह सदेव एक अविस्मरणीय घटना रहेगी । विश्व-मानव की चेतना 
के संदर्भ में जनसंचार-साधनों की भूमिका पर अपना मत व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि 
मनुष्य को धर्म, जाति, रंग और राष्ट्र के सीमित घेरो से मुक्त करके विशवमानव की चेतना के 
उदय में जनसंचार के साधनों का प्रमुख योगदान रहा है और इसलिए ये साधन उस मानव को 
जो किसी भी देश, धर्म या जाति का हो, समपित होने चाहिए। जनसंचार-साधन सरकार के 
हाथ हों या गैर-सरकारी संस्थाओं के हाथ, इनकी तिष्ठा और प्रतिबद्धता मनुष्य के प्रति 
ही है। 

विचार-गोष्ठी में भाग लेनेवाले विद्वानों ने आम तौर पर यह विचार व्यक्त किया कि 
जब तक देश-विदेश में हिन्दी की समाचार-एजेंसियों और टेलिप्रिन्टर-सेवाओं की व्यवस्था नहीं 
होगी, हिन्दी के समाचार-पत्नों का अभीष्ट विकास नहीं होगा क्योंकि हिन्दी पत्र अंग्रेजी खबरों 
के अनुवाद पर निर्भर रहेंगे और पत्रकारों तथा पाठकों में हीनभावना वनी रहेगी । लोकतंत्र 
और समाजवाद-जँसे आदशो को प्राप्त करने के लिए राजनैतिक, आथिक और सांस्कृतिक 
चेतना को जनसाधारण तक पहुंचाने में छोटी पत्रिकाओं के महत्त्व को स्वीकार करते हुए 
गोष्ठी ने अनुभव किया कि भारतीय भाषाओं की लघु पत्निकाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 


सरकार को इन्हें विशेष सुविधाएं देनी चाहिए । ० 


विचार-गोष्ठी--७४ 


विश्व-मानव का मूल्यगत संकट तथा भाषा और लेखन 
के संदर्भ में युवा-पोढी की मानसिकता 


१ ह जनवरी दोपहर बाद लॉ कालेज असेम्बली हॉल में हुई उपर्युक्त विषय की विचार- 
गोष्ठी के सम्बन्ध में पहले से ही काफी कुतूहल था। हिन्दी के वर्तमान युवा-लेखन में व्यापक 
आक्रोश और विद्रोह के कारण कुछ लोगों का अनुमान था कि इस विचार-गोष्ठी के विचार- 
विमर्श में काफी स्पष्टवादिता और प्रखरता का वातावरण रहेगा । सम्मेलन के दर्शकों और 
प्रतिनिधियों में इस गोष्ठी के लिए बहुत उत्साह था, कुछ तो वक्‍ताओं के नामों के आकर्षण के 
कारण और कुछ विषय के कारण । लॉ कालेज के असेम्बली हॉल में जहां गोष्ठी का आयोजन था, 
स्थात कम पड़ गया । 

गोष्ठी के अध्यक्ष-मंडल में सबंश्री विवेकानन्द शर्मा (फीजी), अमृतराय और राजेनद्र 
यादव थे। संयोजक थे श्री कमलेश्वर और प्रतिबेदक श्री बालशौरी रेड्डी । विषय-प्र तिपादन डा० 
धर्मवीर भारती कर रहे थे। वक्ताओ में सर्वश्री विष्णुकांत शास्त्री, गोविद मिश्र, शशिप्रभा 
शास्त्री, इब्राहीम शरीफ, सुरेश ऋतुपर्णे, डा० प्रमिला कपूर, हरीश बुद्ध (मारीशस), क्रिस्टोफर 
किंग (कनाडा), श्रीमती डेगमार अन्सारी (चेकोस्लोवाकिया), कु० करीन शोमर (अमरीका), 
मेरी मार्गेरेट रामेसर (त्रिनिडाड), अभिमन्यु अनत (मारीशस) आदि। 

गोष्ठी शुरू होने से पहले ही हॉल खचाखच भर गया। बरामदे और गलियारे में भी 
खड़े होने की जगह नहीं रही । संयोजक के नाते श्री कमलेश्‍वर गोष्ठी की पृष्ठभूमि देने लगे तो 
कुछ युवा लेखक एवं छात्र-प्रतिनिधि अपना मतभेद और विरोध प्रकट करने के लिए मंच और 
भाइक की ओर बढ़े । जब उन्हें मंच पर से अपनी बात कहने कां अवसर दिया गया तो वे कुछ 
मंचस्थ विद्वानों की तीव्र आलोचना करके और विरोध के नारे लगाते हुए बाहर चले गए जहां 
उन्होंने लान पर एक समानांतर गोष्ठी का आयोजन किया । उनके बहिगेमन के बाद लॉ कालेज 
असेम्वली हॉल में गोष्ठी का काम शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ा । 

श्री धर्मवीर भारती ने विषय-प्रतिपादन करते हुए यह स्पष्ट किया कि मैं युवा पीढ़ी के 
प्रवक्ता के रूप में नहीं, नौकरी, आजीविका या दलाली के आधार पर नहीं, अपनी धरती के 
रस से परिपुष्ट अपने चितन, मनन और लेखन के आधार पर एक चितक के रूप में बोल रहा 
हूँ । बिषय को पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि धमं, भाषा और राष्ट्र के परिवेश में 
से अलग मनुष्य को पह्चानने-खोजने की आवश्यकता है । भौतिक विकास के दौरान बढ़ती हुई 
बाह्य उपलब्धियों के साथ बढ़ती हुई आंतरिक रिक्तता के प्रति चिता प्रकट करते हुए उन्होंने 
बताया कि ईश्वर के स्थान पर मनुष्य को समस्त मूल्यों का स्रोत मानकर चलनेवाली आधुनिक 
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जीवन संरचना, दूसरे युद्ध तक आते-आते निरर्थक प्रतीत होने लगी; क्योंकि आकाश, समुद्र और 
पृथ्वी पर उसने जो जीता था, मनुष्य के भीतर उससे ज्यादा खो दिया । भय और अविश्वास से 
भरा आज का मानव अपने से पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है ? मनुष्य के सम्बन्ध में गहन चितन 
करनेवाले कुछ विश्व-विख्यात दार्शनिकों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा--अति मानव की 
रचना के लिए नीलो ने अच्छे और बुरे के परे जाने के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया । वर्तमान 
मनुष्य की, उसके यम, नियम, संस्कार की उपेक्षा करके अवतंमान मनुष्य की चिता ने मूल्यों 
को विश्युंखल और विघटित कर दिया । फ्रायड ने मनुष्य को अपनी अंतश्चेतना से परिचालित 
मूलतः एक पशु बताया और माक्स ने मनुष्य को बाह्य परिस्थितियों से नियंत्रित माना और 
उसे यंत्र के निकट पाया । इन इष्टियों के कारण मनुष्य का विकास पूर्ण मनुष्य के रूप में नहीं 
हो सका । इस प्रकार मनुष्य के सम्बन्ध में विश्व-स्तर पर चितन एक अंधी गली में जाकर रुक 
गया । महात्मा गांधी ने साध्य और साधन की पवित्रता और एकरूपता पर जोर देकर मूल्यों के 
विघटन को रोकना चाहा किंतु उनके उत्तराधिकारियों ने बात त्याग की को और दृष्टि भोग पर 
रखी । उनका कथनी-करनी का भेद युवा पीढ़ी में विक्षोभ और व्यक्ति तथा समाज के बीच की 
खाई को बढ़ाता जा रहा है 

विषय के एक अन्य पहलू पर प्रकाश डालते हुए डा० भारती ने कहा कि धर्म, जाति, 
भाषा और राष्ट्र के सीमित घेरों से मुक्त मानव को साहित्य के सर्वोपरि आराध्य के रूप में 
प्रतिष्ठित करना और सी मित स्वार्थ-लिप्त राजनीति, हृदयहीन प्रोद्योगिको, अंधी भीड़ में 
आसक्त सामाजिकता और मानव को पशु में बदलनेवाली घोर भौतिक सभ्यता के बीच मानव 
के विकास एवं उत्कर्ष में लेखन के योगदान की संभावनाओं को तलाशना भी इस गोष्ठी का 
विषय होगा । इसके अतिरिक्त इस बात पर भी विचार किया जा सकता है कि युद्धोत्तर काल 
में समग्र विश्व के बौद्धिक जोवन में मूल्यों के विघटन और आस्थाओं के टूटने की जो प्रक्रिया 
शुरू हुई उसका अन्त कहां होगा और नये मूल्यों और नयी आस्थाओं का आधार आधुनिक 
लेखन तथा युवा पीढ़ी की दृष्टि से क्या होना चाहिए । 

श्री विष्णुकांत शास्त्री ने परिचर्चा शुरू करते हुए कहा : हर देश की आधुनिकता उसके 
संदर्भ के अनुरूप होती है और उसका नास्तिकता से अनिवार्य सम्बन्ध नहीं होता । फॅशन के रूप 
में ईश्वर की अस्वीकृति ने भारतीय युवा पीढ़ी के संकट को गहरा बनाया है क्योंकि उसके अंत- 
मैन में अब भी आस्तिक चेतना है। नये मूल्य हवा से प्राप्त नहीं होते, अपने विश्वास का मूल्य 
चुकाने से मिलते हैं। नयी पीढ़ी प्रवंचनापूर्ण परिवेश में पली और अभावों से जूझकर बढ़ी है, 
अतः क्षुब्ध और क्रुद्ध है। सहानुभूतिपूर्वक अपने और उसके विचारों, भावनाओं को साझेदारी 
द्वारा ही उसका विश्वास प्राप्त किया जा सकता है। श्री शास्त्री ने युवा आक्रोश के लिए आजादी 
के बाद की सुविधाभोगी प्रौढ़ पीढ़ी को उत्तरदायी ठहराया और नयी पीढ़ी को सविवेक संगठित 
प्रयास करने के लिए उद्बोधित करते हुए कहा : मैं मूल्य-संकट का कारण जीवन की विच्छिन्न- 

- ताओं को मानता हूं । आज के जीवन में भटकाव और बिखराव है, लोग बौद्धिक आतंक की 

बिभीषिका में जीवन जी रहे हैं । भगवान्‌ से डरकर कोई काम किया जाए यह मुझे पसन्द 
नहीं । बौद्धिक स्तर पर एक बात करें और व्यवहार में कुछ ओर करें यह भी गलत है । 

श्री गोविद मिश्च ने कहा: युवा पीढ़ी की ऐसी धारणा बन चुकी है कि आज उसके चारों 
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ओर जो लोग हैं वे उसका शोषण करनेवाले हैं। परिवार के लोग चाहते हैं कि सन्तान उसके 
स्टिटस' को बढाए--सन्तान को भावनाओं से उसे कोई मतलब नहीं। उसे लगता है कि स्कूल 
निष्प्रयोजन शिक्षा देता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके वारे में सोचते तो हैं पर गम्भीरता बर- 
तना नहीं चाहते। गांवों से कटकर और शहरों में भटककर न वह इधर का रहता है, न उधर 
का। ऐसे परिवेश में पलनेवाले युवा की मानसिकता क्या हो सकती है ? उसे यही नहीं मालूम 
होता है कि उसे कहां जाना है, कहां पहुचना है? उसे चारों ओर रिक्तता दिखाई देती है । 
समस्याओं के हल के बदले उसे बड़े-बड़े शब्द दिए जाते हैं। वह अपने से बड़ों की बातों को 
उतना ही गलत समझता है जितना नेताओं की बातों को । 
श्री इब्राहीम शरीफ ने मनुष्य के अन्दर से निमित होनेवाली मानसिकता पर अविश्वास 
प्रकट करते हुए कहा कि मनुष्य जिस परिवेश, जिस समाज में रहता है, उसे झेलकर ही मान- 
सिकता का निर्माण होता है । आजादी के २७ वर्ष बाद भी हमारी परिस्थितियां खूबसूरत नहीं 
हैं । सुनहरे सपने अधूरे ही रह गए। सामान्य अनुभव यही है कि आप जो भी करेंगे उसका 
नतीजा आपके लिए नहीं उन थोड़े-से लोगों के लिए निकलेगा जो सब-कुछ झपट लेने की स्थिति 
में हैं। इसी के फलस्वरूप आज की युवा पीढ़ी में आक्रोश उफन रहा है । 
मारीशस के युवक लेखक श्री हरीश बुद्ध ने बताया कि मारीशस, सूरीनाम, त्रिनिडाड 
आदि देशों में जहां भारतीय मूल के लोग हैं, तुलसी की रामायण और हिन्दी के कारण ही हम 
अपनी संस्कृति की रक्षा कर सके हैं। उन्होंने रामायण को मानव-मूल्यों का स्रोत बताया । डा० 
प्रमिला कपूर ने उच्च और मध्यवर्ग के युवजनों को बहुत महत्त्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह वर्ग 
अपने परिवेश और परिस्थितियों के प्रति पूरी तरह सजग होता है, शिक्षा के प्रसार के कारण 
बह्‌ स्थिति का विश्लेषण करने में सक्षम है अतः उसके असन्तोष, आक्रोश और अन्य मानसिक 
प्रतिक्रियाओं को निराधार कहकर टाल देना ठीक नहीं होगा । उन्होंने इस बात पर चिता 
प्रकट को कि हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी पश्चिम की नकल भी करती है तो केवल सतही मूल्यों 
की । 
कनाडा के विद्वान्‌ श्री क्रिस्टोफर किंग ने युवा पीढ़ी के आक्रोश एवं असन्तोष के प्रश्‍न 
को कुछ-कुछ सार्वकालिक और सार्वदेशिक समस्या के रूप में उठाने का प्रयत्न क्रिया । उन्होंने 
दो पीढियो के अन्तर को इसका कारण बताते हुए कहा कि यह अन्तर हमेशा ही और सर्वत्र 
रहा है, किंतु वर्तमान जीवन में यह खाई बहुत बढ़ गई है । इन पी ढ़ियों को एक-दूसरे के करीव 
लाने के लिए साहित्य को दो पीढ़ियों के बीच सेतु-निर्माण का काम करना होगा । चेकोस्लो- 
वाकिया की लेखिका श्रीमती डेगमार अन्सारी ने हिन्दी के यथार्थवादी लेखन की सराहना करते 
` हुए कहा कि हिन्दी में पीढ़ियों का द्वन्द्व नहीं दीखता, बल्कि युग का यथार्थ बोध है जो उसकी 
गतिशीलता का सूचक है । श्री सुरेश ऋतुपण्ण ने प्रश्‍न उठाया कि आजादी के बाद युवा पीढ़ी 
को क्या लक्ष्य दिया गया, और लक्ष्यहीनता को ही समस्या की जड़ बताया । डा० शशिप्रभा 
` शास्त्री ने नयी युवा पीढ़ी की प्रतिबद्धता को अनुचित बताया । अपने परिचारित लेख में उन्होंने 
कहा कि अंग्रेजों को दासता से मुक्ति प्राप्त करने के आंदोलन में युवकों का बलिदान सर्वोपरि 


था । आज अंग्रेजी की मानसिक दासता से मुक्ति दिलाने में भी युवा पीढ़ी का सहयोग बहुत 
आवश्यक है । 
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अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में श्री विवेकानन्द शर्मा ने हिन्दी को विराट परिवार कौ भाषा 
बताया और उसके आधुनिक लेखन को युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की इष्टि से 
सक्षम एवं सम्पन्न बताया । 

श्री अमृतराय ने अपने भाषण में समस्या का विवेचन किया । उन्होंने आजादी के बाद 
जीवन-मूल्यों में आई गिरावट की भर्त्सना की और सुविधाभोगियों ने नैतिकता की जो परि- 
भाषा कर रखी है, उसे तोड़ने का आह्वान किया । मूल्यों के विघटन से उत्पन्न सामाजिक 
ह्लास के दुष्परिणामों से सचेत रहने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे समय 
में सब मूल्यों का एक मूल्य, विवेक ही हो सकता है । श्री अमृतराय की मान्यता थी कि आजादी 
के बाद २७ वर्षो में जो-कुछ हुआ वह श्लाघ्य नहीं है । आज जीना भी मुश्किल है और मरना 
भी मुश्किल है । फिर भी युवा पीढ़ी को संकट के इस काल में संघर्ष करना है और नये मूल्यों 
को प्रतिष्ठित करना है, जैसा कि अपने समय तुलसी, कबीर आदि कवियों ने किया था । आज 
मैं झंडावरदारी की बात नहीं कहता (पहले कहा करता था) । आज उस दुःख-दर्द को, बीज-रूप 
संघर्ष को जो आज के भारत का अंश है, वाणी देना ही अपना धर्म समझता हूं । चाहता हूं कि 
युवा पीढ़ी भी विवेकपुर्वक यही करे। 

श्री राजेन्द्र यादव ने भाषा के शब्दाडंवर पर करारी चोट करते हुए ईमानदारी से अपनी 
वात कहने को आवश्यकता पर जोर दिया । उन्होने कहा : भाषा के साथ युवा पीढ़ी का रिश्ता 
झूठ का रिश्ता है। राजनीति ने, व्यवसाय ने और विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों ने आज भाषा 
को ऐसे अच्छे-अच्छे आकर्षक, भारी-भरकम शब्दों से भर दिया है जिनका कोई अर्थन हीं है, 
क्योंकि इनका प्रयोग दूसरे को बहलाने या भरमाने के लिए किया जाता है, अपने वास्तविक 
मतलब को प्रकट करने के लिए नहीं । युवा लेखकों को चाहिए कि वे भाषा के इस पाखंड को दूर 
करने की ईमानदार कोशिश करें। उनका कहना था कि लोग अपनी भ्रष्टता को भाषायी शब्दा- 
डंबर से छिपाते हैं । उन्होंने सर्वत्र राजनीति के प्रभुत्व को दुर्भाग्यपूर्ण कहा और युवकों को उससे 
सजग रहने का परामर्श दिया । 

संयोजक के रूप में श्री कमलेश्वर ने इस गोष्ठी का समापन करते हुए कहा कि आज के 
भाषणों में युवा पीढ़ी की मानसिकता पर जो विचार व्यक्त किये गए हैं, वे बहुत उपयोगी हैं । 
उन्होंने निष्कर्ष के रूप में कहा कि युवा पीढ़ी युगोन्मुख तथा आधुनिकता की ओर उन्मुख होती 
है । उसके मूल्य आधुनिकता के मूल्य होते हैं और आधुनिकता कालगत संकल्पना उतनी नहीं 
है जितनी विचारगत संकल्पना । गोष्ठी के विचार-विमर्श के दौरान उन्होंने उत्तेजक और 
गंभीर वातावरण को हास्य-विनोद का पुट देकर जिस प्रकार संतुलित बनाए रखा उसकी 
श्रोताओं ने प्रशंसा की । 

जहां तक विश्‍व-मानव के मूल्यगत संकट को परिभाषित करने का प्रश्‍न है, इस विचार- 
गोष्ठी में हुई चर्चाओ से यह बात जाहिर हुई कि हिन्दी का आधुनिक लेखन, जिसकी रचना में 
वर्तमान युवा पीढ़ी संलग्न है, विश्‍्व-मानवपरक है। यह लेखन मनुष्य को हिंदुस्तानी, पाकि- 
स्तानी, रूसी या अमरीकी राजा-रानी या भिखारी, ब्राह्मण या शूद्र, गोरा या काला इन टकड़ों 
में नहीं देखता, वह मानव को व्यापक और अखंड रूप में देखा है। इसीलिए हिन्दी के अच्छे 
आधुनिक लेखकों की कुछ अच्छी रचनाएं विश्व की किसी भी भाषा में अनूदित होकर उस भाषा 
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कै पाठकों द्वारा सहज भाव से अपनाई जा सकती हैं। एक दूसरी बात जो विचार-विमर्श में 
उभरी, वह यह है कि युवा पीढ़ी न तो भूतकाल में जीती है और न भविष्य में । वह वर्तमान में 
जीती है, इसी लिए वह जीवन के प्रति सबसे अधिक आस्थावान है । धर्म, ईश्वर और परलोक से 
इस पीढ़ी के उदासीन होने का कारण भी यही है कि ये संकल्पना एं अतीत, अनागत, परोक्ष और 
अप्रत्यक्ष जीवन से संबंधित हैं युवा पीढ़ी के असन्तोष और आक्रोश के पीछे भी यही कारण है 
कि जो पीढ़ी समाज पर हावी है, वह 'बहुत गई थोड़ी रही' की मनोवृत्ति अपनाकर समस्याओं 
को टालना चाहती है और अतीत-अनागत के छलावे देकर स्थिति को ज्यों-का-त्यों बनाए रखना 
चाहती है। युवक इसलिए क्षुब्ध है कि वह इस दुनिया को (परलोक को नहीं) सुंदर और 
मनुष्य के रहने योग्य बनाना चाहता है । वह इस दिशा में परिवर्तन की गति को तीब्र करना 
चाहता है । उसका असन्तोष नकारात्मक नहीं, सकारात्मक है क्योंकि वह इस जिंदगी के प्रति 
आस्थावान है और किसी परोक्ष जीवन के लिए अपने वर्तमान लघु क्षणों का बलिदान नहीं 
करना चाहता । उसकी बेचैनी, जिसे कुछ लोग अनुशासनहीनता का विपर्यस्त नाम देते हैं, 
तरह-तरह के मुखौटे पहने, झूठे शब्दों को उगलते हुए, यंत्रचालित प्राणियों की भीड में मनुष्य 
को पहचानने और तलाशने की बेचैनी है। 

युवा पीढ़ी की उक्त मानसिकता के सन्दर्भ में जीवन-मूल्यों का निर्धारण एक क्रांतिकारी 
कदम होगा । सदियों से हंम ऐहिक जीवन को व्यर्थं और इस संसार को असार मानकर अनदेखे 
परलोक के लिए जीते रहे हैं। कर्मफलवाद के जीवन-दर्शंत ने, सही अथवा गलत, मनुष्य द्वारा 
मनुष्य के प्रति किये गए अच्यायों और अत्याचारों को 'जस्टिफाइ' करके (न्याय-संगत कहकर) 
संसार में व्याप्त अज्ञान, अन्याय और अभाव को दूर करने की कोशिश नहीं की । ईश्वर को सम- 
दर्शी और सब मनुष्यों में व्याप्त मानते हुए भी हम सब मनुष्य को, सारी मानव-जाति को बरा- 
बरी के स्तर पर देखने और अनुभव करने की मनोवृत्ति नहीं अपना सके और उसे जाति, धमं, 
रंग, राष्ट्र आदि के अनेक टुकड़ों में बांटते रहे । इन दृष्टियों को जीवन के प्रति स्वस्थ और सुंदर 
दृष्टि नहीं कहा जा सकता; यह जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टि है जिसे छोड़े बिना हम नये 
मूल्यों की बात नहीं कर सकते । 

समस्त गोष्ठी की परिचर्चा बड़ी रोचक एवं उद्बोधक रही । 


विचार-गोष्ठो--५ 


आधुनिक युग और हिन्दी : आवश्यकताएं और उपलब्धियां 


(प्रशासन, विधि और विधाय कार्यो की भाषा) 


प्‌ ३ जनवरी, १९७५ को प्रात: १० बजे से आधुनिक युग के संदर्भ में हिन्दी की आवश्य- 
कताओं और उपलब्धियों का मुल्यांकन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के कार्यों को ध्यान में रखते हुए 
एक साथ तीन विचार-गोष्ठियों का आयोजन हुआ । प्रशासन, विधि और विधायी कार्यों की 
भाषा के रूप में हिन्दी की प्रगति पर विचार करने के लिए उपर्युक्त गोष्ठी मुख्य मंडप में रखी 
गई थी । अन्य दो विचार-गोष्ठियों के लिए लां कालेज का असेम्वली हॉल और यूनिवर्सिटी होस्टेल 
के मेस नं० १ का हॉल निश्चित किया गया था। 

प्रस्तुत गोष्ठी के अध्यक्ष-मंडल में पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी, श्री वासुदेव सिंह, श्रीमती 
लीलावती मुंशी और श्री भक्तदर्शन थे । इसका संयोजन डा० मलिक मोहम्मद ने किया और 
प्रतिवेदक के रूप में डा० विश्वनाथ अय्यर उपस्थित थे । विषय-प्रतिपादन के लिए विधि और 
विधायी कार्यों पर श्री ब्रजकिशोर शर्मा ने और प्रशासन-संबंधी पक्ष पर श्री सुधाकर द्विवेदी ने 
अपने निवंध पढ़े । प्रमुख वक्ता थे : श्री हरिबाबू कंसल, डा० पी० जयरामन, डा० एन० डी० 
पालीवाल, श्री विष्णुदत्त शर्मा, प्रो० शेरसिंह, श्री रामनारायण शास्त्री (सूरीनाम) और श्री 
दाऊदयाल। 

गोष्ठी आद्य शंकराचार्यजी की संस्कृत रचना “न मे द्वेष रागी न मे लोभ मोहो” से 
प्रारंभ हुई जिसका अन्तिम चरण था--'चिदानंद रूपः शिवोऽहम्‌ ॥ इसके अनन्तर संत कबीर 
का गहन आध्यात्मिकता से भरा हुआ भजन प्रस्तुत किया गया जिसका प्रारंभ इस प्रकार है-- 

ग्रह चन्द्र तपन ज्योत वरत है, सुरत राग निरत तार बाजैँ। 

विधि और विधायी कार्यो के पक्ष को लेकर विचार-योष्ठी का विषय-प्रतिपादन करते 
हुए श्री ब्रजकिशोर शर्मा ने कहा : कल्याणकारी राज्य की कल्पना और रचना के पश्चात्‌ जो विधि 
बनाई जाती है वह जनसाधारण के जीवन के प्रत्येक अंग को स्पर्श करती है। अब राज्य का 
कार्य केवल पुलिस और न्यायालय का कार्य नहीं रहा है, अब राज्य की गति-विधियां सर्वस्पर्शी 
हो गई हैं । मुट्ठी-भर लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी समझ सकते हैं और उनमें भी कुछ थोड़े ही ऐसे हैं 
जो अंग्रेजी में बनाये गए कानूनों को पढ़कर उनका अर्थ समझ सकते हैं ।**“मनुष्य के जन्म से 
लेकर मृत्यु तक जितने भी विभिन्न कार्यक्षेत्र आते हैं उन सबमें विधि का हस्तक्षेप होता है। 
इन सब कारणों से हिन्दी को कानून की भाषा बनाने की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने कानून 
की भाषा की विशेषताओं का उल्लेख किया और कहा कि आदश तो यह है कि विधि की भाषा 
अधिक-से-अधिक सरल हो किंतु इसे व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल होता है । हिन्दी में अंग्रेजी 
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से अनुवाद के कारण भाषा में जो दुरूहता आ जाती है उसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि 
अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद करने की प्रथा को छोड़ा जाए और उन्हें मूल रूप से हिन्दी में 
तैयार किया जाए। उन्होंने आशा प्रकट की कि जिस दिन उच्च न्यायालय के समक्ष हिन्दी में 
बहस होगी और उसका निर्णय हिन्दी में मिलेगा, वह्‌ दिन हिन्दी के लिए स्वणे-दिवस होगा । 

प्रशासन के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग के प्रश्नों को उठाते हुए श्री सुधाकर द्विवेदी ने अपने 
विषय-प्रतिपादक निबंध में कहा : संविधान में अनुच्छेद ३४१ (१) के अनुसार भारत की राज- 
भाषा देवनागरी लिपि भें लिखित हिन्दी है । हिन्दी को संघ की राजभाषा इसलिए नहीं बनाया 
गया कि वह भारत की अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक समर्थ और सशक्त है। यह निर्णय एक 
विशुद्ध व्यावहारिक इष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिया गया था । किसी भी स्वतंत्र देश के लिए यह 
सम्मानजनक वात नहीं होती कि एक विदेशी भाषा उसकी राजभाषा बनी रहे । इसी लिए अंग्रेजी 
को तो जाना ही था। संविधान सभा के सदस्यों ने सोचा कि उसका स्थान तो उसी भाषा को देना 
चाहिए जो देश की अधिकांश जनता द्वारा बोली और समझी जाती हो। 2 

संघ की राजभाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि यह संघ के समस्त कार्यों 
अर्थात्‌ संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों की भाषा होती है। 

अपने विद्वत्तापूर्ण निबंध में श्री द्विवेदी ने प्रशासन के विविध क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग 
की प्रगति का विवरण प्रस्तुत करते हुए कुछ समस्याएं भी उठाई (जँसे, १६६५ के राजभाषा 
संशोधन अधिनियम के बाद हिन्दी की संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन और द्विभापी दौर की 
समस्याएं) और कहा कि हमें वर्तमान स्थिति में रहते हुए हिन्दी को राजभाषा का वास्तविक 
दर्जा दिलाने के प्रयास करने हैं। इसके लिए उन्होंने अहिन्दीभाषी प्रदेशों का सम्पूर्ण विश्वास 
प्राप्त करते और जनसाधारण द्वारा हिन्दी के प्रयोग और प्रचलन की आवश्यकता पर 
जोर दिया। प्रशासन की भाषा के स्वरूप की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह साहित्यिक 
भाषा से कुछ भिन्न होती है । यह भाषा सरल, स्पष्ट, सुक्ष्म और चुस्त होती है और यह 
जनसाधारण के लिए बिना कठिनाई के समझ में आनी चाहिए । अनुवाद के कारण 
आनेवाली दुर्वोधता का जिक्र करते हुए उन्होंने भी यह सुझाव दिया कि हिन्दी में मौलिक 
टिप्पण-आलेखन आदि का काम शुरू होना चाहिए । उन्होंने बताया कि गृह-मन्तालय से कई 
अनुदेश जारी किये गए हैं जिनमें यह कहा गया है कि हिन्दी में टिप्पण और आलेखन के लिए 
सरल और बोलचाल की भाषा का उपयोग किया जाए और यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो उर्दू 
या अंग्रेजी के शब्दों को देवनागरी लिपि में रख दिया जाए। 

गोष्ठी के संयोजक डा० मलिक मोहम्मद ने अपने परिचारित निबंध में यह प्रतिपादित 
किया क्रि देश को सामासिक संस्कृति की उचित अभिव्यक्ति में हिन्दी के सिवा कोई 
दूसरी भारतीय भाषा समर्थ नहीं है। हिन्दी पूरे भारत की सांस्कृतिक एकता और साहित्यिक 
माध्यम की सशक्त कड़ी के रूप में विकसित हुई है । भाषायी स्वाभिमान को राष्ट्र के जीवन का 
अंग मानते हुए उन्होंने कहा : हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपनाने का अर्थ है अंग्रेजी को राज- 
काज के क्षेत्र से निवृत्त करना और जव तक अंग्रेजी सहभाषा रहेगी तब तक स्थिति के सुधरने 

की आशा नहीं है । 
अपने संयोजकीय वक्तव्य में डा० मलिक मोहम्मद ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि 
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आजादी के २७ वपं बीत जाने पर भी हिन्दी वास्तविक रूप से राजभाषा नहीं बन सकी । उन्होंने 
आशा प्रकट की कि हर भारतीय अपने-अपने संकीर्ण मनोभावों से ऊपर उठकर सारे देश के हित 
को लक्ष्य करके हिन्दी के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में योग देगा । 
डा० पी० जयरामन ने बैंकों में हिन्दी के प्रयोग की जानकारी देते हुए कहा कि बैंकों में 
ईमानदारी से हिन्दी का काम हो रहा है । उन्होंने कहा कि सारे भारतवासियों के लिए हिन्दी 
को अपनाना इसलिए जरूरी है कि इसमें सारे राष्ट्र का सम्मान और हित है। सरलीकरण पर 
बहुत जोर देने की प्रवृत्ति को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि जहां सूक्ष्म अर्थ-भेद और स्पष्ट 
अभिव्यक्ति अपेक्षित है वहाँ सपाट बयानी से काम नहीं चल सकता । 
दिल्ली प्रशासन के हिन्दी अनुसचिव डा० नारायणदत्त पालीवाल ने दिल्ली प्रशासन 
में हिन्दी में सारा कामकाज चलाने की दिशा में किये गए कार्यों का विस्तृत परिचय देते हुए 
कहा कि कर्मेचारीगण अंग्रेजी में काम करने की आदत होने के कारण हिन्दी में लिखने में संकोच 
अनुभव करते थे, किंतु धीरे-धीरे उनमें मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो रहा है। दिल्ली प्रशासन 
हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण देने के लिए एक केंद्र चला रहा है जिसमें ६,००० से अधिक टाइ- 
पिस्टो को प्रशिक्षण दिया जा चुका है । कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण और मसौदे लिखने का 
प्रशिक्षण देने के लिए पाठशालाएं खोली गई हैं । प्रत्येक कर्मचारी को प्रशासनिक शब्दावली की 
एक प्रति उपलब्ध करा दी गई है ताकि उसे शब्द ढूंढने में परेशानी न उठानी पड़े । हिन्दी के 
टाइपराइटरों का अधिकाधिक इस्तेमाल होने लगा है, क्योंकि अंग्रेजी के नये टाइपराइटरों पर 
रोक लगा दी गई है । इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन में टेलिफोन पर अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी 
पर्याय देने की व्यवस्था भौ की गई और इस सुविधा का कर्मचारियों ने काफी लाभ उठाया है । 
उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारी स्तर पर जिन शब्दों के मानक रूप निश्चित कर दिये गए 
हों तथा भारत सरकार द्वारा जिस शब्दावली को मान्यता दे दी गई हो, सरकारी कामकाज में 
उसी का प्रयोग किया जाए। 
सूरीनाम के विद्वान्‌ श्री रामनारायण शास्त्री ने विदेशों में हिन्दी जाननेवालों की संख्या 
के ब्योरेवार आंकड़े देते हुए बताया कि हिन्दी भारत के और विदेशों के लगभग ६० करोड़ 
लोगों की भाषा है और इस प्रकार संख्या की इष्टि से विश्व को भाषाओं में उसका स्थान दूसरा 
है । हिन्दी की क्षमता और उसके भविष्य के प्रति पूरा विश्वास प्रकट करते हुए उन्होंने कहा 
कि अब संक्रमणकाल अंगड़ाई लेकर आया है । हिन्दी की प्रगति को रोकने को जो कोशिश 
करेगा उसके हाथ असफलता ही आएगी । इस गंगा-धार को अब कोई नहीं रोक सकता । 
उन्होंने सुझाव दिया कि विदेशों में राजदूत बनाकर ऐसे लोगों को भेजा जाए जो हिन्दी जानते 
हों । 
उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव सिंह ने वर्तमान स्थिति के प्रति 
अत्यंत विक्षोभ प्रकट करते हुए कहा कि एक कलम से अंग्रेजी के टाइपराइटरों को अवैध 
घोषित करके उन्हें हिन्द महासागर में फेंक दिया जाए और इस देश का सारा शासन और 
विधि-कार्य हिन्दी में चलाया जाए, तभी भाषा को समस्या हल होगी । उनका कहना था कि 
गडबडी भाषा में नहीं, भाषा के विषय में लापरवाही बरतनेवाले लोगों के दिमाग में है। 
लखनऊ के भूतपूर्व मेयर श्री दाऊदयाल ने सुझाव दिया कि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र 
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संघ की भाषा बनाने के लिए हमें सत्याग्रह करना चाहिए । श्री विष्णुदत्त शर्मा ने साम्राज्य- 
वादी शासन के उत्तराधिकारी अफसर-वर्ग को यथास्थिति का कारण बताते हुए कहा कि 
जिसने अंग्रेजी राज की रक्षा की वही अंग्रेजी की रक्षा कर रहा है | हिन्दी की प्रगति में सबसे 
बड़ी बाधा मानसिक बाधा को बताते हुए उन्होंने कहा कि जो अधिकारी हिन्दी नहीं जानते वे 
सीखना भी नहीं चाहते और इनके साथ ऊपर वालों का आशीर्वाद भी है। उन्होंने सुझाव दिया 
कि हिन्दीभाषी क्षेत्रों में हिन्दी को तुरंत अनिवार्य कर दिया जाए और इस संबंध में सख्त 
आदेश जारी किये जाएं । 

गृह-मंत्रालय के उप-सचिव श्री हरिवाबू कंसल ने प्रशासनिक हिन्दी के कार्यान्वयन में 
आनेवाली व्यावहारिक कठिनाइयों पर प्रकाश डाला । उन्होंने बताया कि प्रशासनिक साहित्य 
के अनुवाद और टंकण-प्रशिक्षण में काफी काम हो चुका है। अब हिन्दी में १०४ शब्द प्रति 
मिनट की गति से टाइप किया जा सकता है और २४० शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलेखन 
किया जा सकता है । उन्होंने सुझाव दिया कि जिन क्षेत्रों में हिन्दी बोली और समझी जाती है 
उनमें अधिकाधिक पत्र-व्यवहार हिन्दी में ही किया जाए । 

प्रो० शेरसिंह ने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा 
प्राप्त करने वाले अधिकारियों में हिन्दी में लिखने का साहस नहीं होता । यद्यपि करोड़ों रुपये 
खर्च करके विश्वविद्यालय-स्तर के ग्रंथ लिखवाये गए कितु उनका उपयोग नहीं हो रहा है। 
उन्होंने सुझाव दिया कि हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को संघ लोक सेवा आयोग की 
परीक्षाओं का माध्यम तुरंत बताया जाए। इसके बिना शासन में हिन्दी के प्रयोग और कालेजों 
तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के प्रयोग के 
प्रति उत्साह पैदा नहीं होगा। उनका मत था कि हिन्दी प्रदेशों में अन्य भाषाओं के पत्रों के 
उत्तर उन भाषाओं में देने की व्यवस्था होनी चाहिए और इसी प्रकार अहिन्दी भाषी प्रदेशों में 
हिन्दी के पत्नों के उत्तर हिन्दी में देने की व्यवस्था जरूरी है । उन्होंने शंका व्यक्त की कि हिन्दी 
संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बन गई कितु भारत में शासन की भाषा न बनी तो स्थिति बहुत 
हास्यास्पद हो जाएगी । १ 

श्रीमती लीलावती मुंशी ने हिन्दी के विकास के लिए इस बात की आवश्यकता पर जोर 
दिया कि हिन्दी को बहुजनोपयोगी वनाने के लिए अधिकाधिक उपयोगी व्याकरणों और स्वयं- 
शिक्षकों की रचना की जाए । सारे तियमों, अधिनियमों को सरल हिन्दी में प्रस्तुत करने का भी 
उन्होंने सुझाव दिया । डा० विश्वनाथ अय्यर ने हिन्दीतर भाषा-भाषी क्षेत्रों की विचार-दिशा 
की ओर संकेत करते हुए कहा कि रोष-आक्रोश करने या भावावेश में आकर अंग्रेजी को समाप्त 
कर डालने आदि से समस्या नहीं सुलझेगी । इसके लिए ठोस काम करना होगा। हमारे देश की 
जनता को प्रशासन-व्यवस्था में कई कठिनाइयां और बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं उन्हें ताना- 
शाही ढंग से दूर करना असंभव है । 
: पं० श्रीनारायण चतुवेंदी ने अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए, गोष्ठी में हुई चर्चा को 
` बहुत महत्त्वपूर्ण बताया और यह सुझाव दिया कि हिन्दीभाषी प्रांतों के जो राजनैतिक नेता 
अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में पढाते हैं उनकी काली सूची बताई जानी चाहिए। 

गोष्ठी के अधिकांश विद्वानों ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि लगभग २७ वर्ष बीत 
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जाने पर भी संघ की राजभाषा के रूप में शासन के सभी क्षत्रों में हिन्दी का प्रयोग बहुत ही कम 
हो रहा है । इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता है क्योंकि जब तक जनता की भाषा और 
शासन की भाषा एक नहीं होगी तब तक दोनों में सीधा और हादिक संबंध स्थापित नहीं हो 
सकेगा जो लोकतंत्र की सफलता के लिए एक अनिवार्य शर्त है। भारत-जँसे विकासशील देश में, 
शासकीय प्रयत्नों में जन-साधारण का सक्रिय सहयोग बहुत जरूरी है, विशेषकर हमारी योजर 
नाओं के कार्यात्वयन के लिए, इसलिए जनता और सरकार के बीच एक विदेशी भाषा की दीवार, 
राष्ट्र-निर्माण के कार्यों में बाधक है । इस दृष्टि से यह बहुत जरूरी है कि संघ के कार्यों में हिन्दी 
का और प्रदेशों के शासन में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग एक साथ और अविलंब शुरू कर दिया 
जाए। यदि इन भाषाओं में शासन की भाषा बनने की दृष्टि से कुछ त्रुटियां भी रह गई हों तो 
भी उन्हें प्रयोग में लाकर अनुभव से अपनी कमियों को पूरा करने का अवसर दिया 
जाए; अर्थात्‌ प्रयोग के लिए साहित्य-निर्माण की प्रतीक्षा न करके प्रयोग द्वारा साहित्य-निर्माण 
क्रिया जाए। इसके साथ लोक सेवा आयोगों को अखिल भारतीय और सार्वजनिक परीक्षाओं 
के माध्यम में परिवर्तन किया जाए। हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को कम-से-फम 
वैकल्पिक माध्यम बनाने का निर्णय तो तत्काल किया जाए, क्योंकि ऐसा न करने से इन भाषाओं 
के माध्यम से शिक्षा-प्राप्त नयी पीढ़ी के साथ अन्याय होगा, उसमें असंतोष बढ़ेगा और राष्ट्र एक 
शक्तिशाली युवजन-समूह्‌ के योगदान से वंचित रह जाएगा । 

गोष्ठी में सामान्यतया यह विचार भी व्यक्त किया गया कि प्रशासनिक और विधि- 
साहित्य के निर्माण की प्रक्रिया में अनुवाद के आधिक्य के कारण हिन्दी को एक कृत्रिम, दुरूह 
और दुर्बोध शैली का विकास हो रहा है। भाषा में सहजता और सरलता लाने की इष्टि से 
प्रशासनिक और विधि के क्षेत्रों में मूल रूप से हिन्दी में काम शुरू करना बहुत जरूरी है । 


विचार-गोष्ठी-- ६ 


आधुनिक युग और हिन्दी : आवश्यकताएं और उपलब्धियां 


(ज्ञान-विज्ञान का साध्यम) 


q ३ जनवरी की दूसरी विचार-गोष्ठी ज्ञान-विज्ञान के माध्यम के रूप में हिन्दी की 
उपलब्धियों और आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए लॉ कालेज के असेम्बली हॉल में 
१० बजे से १ बजे तक हुई। गोष्ठी के अध्यक्ष-मंडल में नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति 
डा० पु० स० मेने, संसद-सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री और श्री शंकरदयाल सिंह तथा पटना 
विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभागाध्यक्ष डा० केसरीकुमार थे। गोष्ठी का संचालन किया डा० 
रामलाल वर्मा ने और विषय-प्रतिपादन केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक डा० गोपाल शर्मा 
ने किया । वक्ताओ में सोवियत रूस के विद्वान्‌ डा० चेलिशेव, डा० उषा सक्सेना, डा० आई० 
पांडुरंगराव, डा० रमासिह, श्री रामचंद्र तिवारी, श्री जी० पी० श्रीवास्तव और श्री डी० पी ० 
पांडेय के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रतिवेदक के रूप में आंध्र विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभागाध्यक्ष 
डा० जी० सुंदर रेड्डी उपस्थित थे । 

डा० गोपाल शर्मा ने विषय-प्रतिपादन करते हुए अपना विद्वत्तापूर्ण निबंध पढ़ा । भाषा- 
विद्‌ जोशुआ हाटमाओ को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि भौतिकशास्त्र भाषा से आगे 
निकल गया है, अतः हमारे सामने आज बुनियादी समस्या भाषा को विज्ञान को अपेक्षाओं के 
लिए सक्षम बनाने की है। विभिन्न क्षेत्रों में नये वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों के निर्माण, 
विकास और विस्तार को सोदाहरण स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, “पिछले चार दशकों में 
शब्दावली और अभिव्यक्ति-संबंधी तंत्र का निरंतर विकास और विविध विषयों में प्रणीत नवीन 
साहित्य इस बात का संकेत देता है कि हिन्दी और प्रादेशिक भाषाएं आज एक सामाजिक- 
सांस्कृतिक क्रांति की अंतर्धारा के रूप में कार्य कर रही हैं ॥” यह मानते हुए कि हिन्दी अब तक 
विज्ञान के क्षेत्र में अधिकतर अंग्रेजी पर निर्भर रही है, डा० शर्मा ने कहा कि ज्ञान-विज्ञान के 
सभी विषयों को हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के माध्यम से जन-साधारण तक पहुंचाना होगा । 
उन्होंने आगे कहा, “जब तक हम आधुनिक भारत की नवीन उपलब्धियों, विकास और परि- 
वतन के अर्थ समाज में गहरे नहीं उतारेंगे तब तक हम भारतीय विज्ञान, भारतीय टेक्नालाजी, 
भारतीय अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि का विकास करने में असमर्थ रहेंगे। यह तभी संभव 
है जब कि भारत की मनीषा का उत्सेद करने के उद्देश्य से हम ज्ञान-विज्ञान. को आत्मसात्‌ करने 
के लिए उत्तरोत्तर अपनी भाषा का प्रयोग करें । अपनी भाषा में आधुनिक शास्त्र तैयार करके 
विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण-संस्थाओं में शिक्षा दें इसके पश्चात्‌ क्रमशः जन-सामान्य को 
शिक्षित बनाते हुए एक ऐसी शैली और मध्यवर्ती भाषा-शब्दावली का विकास करें जो शास्त्रीय 
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स्तर पर ज्ञानार्णन और अनुसंधान को व्याघात न पहुंचाते हुए उसकी उपलब्धियों को सेतु 
भाषा और लेखन के माध्यम से जनता में प्रचारित करें।” 

ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में पारिभाषिक शब्द के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए डा० गोपाल 
शर्मा ने मत प्रकट किया कि पारिभाषिक शब्द आम प्रयोक्ता के लिए नहीं होता अपितु विशेषज्ञ 
अथवा शिशिक्षु के लिए होता है। अतः आमफहमता' की धूमिल धारणा को आप किसी भाषा 
की प्रगति के लिए अर्गला के रूप में भले ही इस्तेमाल कर लें परंतु ज्ञान की गहराई-में उतरने 
के लिए ऐसे आग्रह छोड़ने होंगे। जनमानस तक ज्ञान को पहुंचाने के लिए पृथक्‌ वर्णन-प्रणाली, 
वैकल्पिक शब्द-योजना और ऐसे ही अन्य उपाय करने होंगे । 

डा० शर्मा ने अपने निबंध में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों के निर्माण का इतिहास 
प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय हिन्दी निदेशालय ओर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में 
हो रहे शब्दावली-निर्माण के कार्य तथा ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकों के निर्माण-कार्य का विवरण 
दिया और कहा कि हिन्दी पिछले २५ वर्षो में बहुत समृद्ध हुई है और निरंतर समृद्ध होती जा 
रही है। इसी तरह भारत की प्रादेशिक भाषाएं भी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और यदि कोई पीछे 
है तो वह अपने आग्रहों के कारण और अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त होने के कारण ही पीछे है । 

सोवियत प्रतिनिधि-मंडल के नेता डा० चेलिशेव ने छस और भारत की भाषायी 
समस्याओं में समानता स्थापित करते हुए कहा : हिन्दी भारत को महान्‌ और समृद्ध भाषा है 
और वह्‌ उच्च स्तरीय ज्ञान-विज्ञान और अनुसंधान के माध्यम के रूप में भारतीय जनता की 
आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सर्वथा समर्थ है । संस्कृत भाषा के अपार शब्द-भंडार के कारण 
वह सूक्ष्म अभिव्यक्तियों और संकल्पनाओ को भी पूर्ण यथार्थता और स्पष्टता के साथ व्यक्त 
कर सकती है। इसके अतिरिक्त ज्ञान-विज्ञान और टेक्नालाजी को साधारण जनता तक पहुंचाने 
में भी वह सक्षम है। अंग्रेजी जब तक ज्ञान-विज्ञान के विषयों की शिक्षा का माध्यम रहेगी, तब 
तक ज्ञान-विज्ञान का आम लोगों में प्रचार नहीं हो सकेगा और इस क्षेत्र में मौलिक चितन- 
लेखन को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। भारतीयों के अंग्रेजी-मोह पर खिन्नता प्रकट करते हुए 
डा० चेलिशेव ने आगे कहा कि हिन्दी के असंतोषजनक विकास का सबसे बड़ा कारण संकल्प का 
अभाव ही रहा है। 

रांची विश्वविद्यालय की डा० उषा सक्सेना ने विचार व्यक्त किया कि भाषा की 
विशुद्धता पर अत्यधिक जोर देने के कारण हिन्दी भाषा का विकास रुकेगा। जीवन के विभिन्न 
क्षेत्रों के लिए तथा प्रशासन, शिक्षा आदि के लिए सारे राष्ट्र में हिन्दी को अपनाया जा सके इस 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए हिन्दी में लचीलापन बना रहना चाहिए ताकि वह विभिन्न भाषाओं 
के शब्दों तथा अभिव्यक्तियों को सरलता से ग्रहण कर सके और उन्हें पचा सके । उनका कहना 
था कि विशुद्धता के नियमों से जकड़कर किसी भाषा ने विकास नहीं किया है, यह एक सर्वे- 
विदित तथ्य है । 

डा० आई० पांडुरंगराव ने मत प्रकट किया कि हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को 
ज्ञान-विज्ञान के विभिन्‍न विषयों की शिक्षा का माध्यम बनाए विना हमारी शिक्षा अधूरी ही 
रहेगी । उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके हम इस देश में ज्ञान-विज्ञान 
के विभिन्न क्षेत्रों मे आत्म-निर्भरता की आशा नहीं कर सकते । 
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श्री रामचंद्र तिवारी ने हिन्दी में ज्ञान-विज्ञान के साहित्य की कमी को एक बहाना 
बताया और कहा कि हिन्दी में विभिन्न विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हैं। अनूदित साहित्य की 
प्रधानता को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा का माध्यम 
अंग्रेजी है, तब तक मौलिक लेखन कंसे हो सकता है ? 
आंध्र विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभागाध्यक्ष एवं इस गोष्ठी के प्रतिबेदक प्रो० जी० 
सुंदर रेड्डी ने शिक्षा के लिए एक समग्र राष्ट्रीय नीति पर जोर देते हुए कहा कि हिन्दी के साथ- 
साथ अन्य प्रांतीय भाषाओं को भी विश्वविद्यालयीन शिक्षा का माध्यम बनाए रखने से हिन्दी 
अन्य भाषाओं की ज्ञान-विज्ञान तथा तकनीकी शब्दावली को आत्मसात्‌ कर शीघ्र ही प्रशासनिक 
एवं ज्ञान-विज्ञान की भाषा के रूप में विकसित होकर राष्टीय एकता के कार्य को सम्पन्न कर 
सकेगी । उन्होंने बताया कि हिन्दी में सामाजिक विज्ञानो में पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है क्योंकि 
इन विषयों के हिन्दी में पढ़ाये जाने की एक परंपरा रही है, कितु प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में 
अभी कम काम हुआ है । उन्होंने बताया क्रि अनूदित कृतियों का स्तर मौलिक कृतियों से कहीं 
ऊंचा है । अपने एक परिचारित लेख में उन्होंने आशा प्रकट की कि जिस दिन से शिक्षा-व्यवस्था 
मे तथा राष्ट्रीय जीवन के अन्य स्तरों पर हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को उचित स्थान 
मिलेगा, उस दिन से ज्ञानात्मक साहित्य के निर्माण की प्रक्रिया में अवश्य तेजी आएगी । 
जबलपुर विश्वविद्यालय के हिग्दी-विभागाध्यक्ष डा० त्रिलोचन पांडेय ने अपने परि- 
चारित तिबंध में कहा कि हिन्दी को आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की अभिव्यक्ति का एक समर्थ एवं 
सशक्त माध्यम बनाने से वह बिना किसी बाधा के अंग्रेजी का स्थान ले लेगी और संयुक्त राष्ट्र 
संघ की मान्यता भी प्राप्त कर सकेगी.। अनुवाद के साथ-साथ मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने 
की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने व्याकरण और वर्तनी को शुद्धता तथा एकरूपता पर जोर 
दिया। उन्होंने इस विषय में कई बहुमूल्य सुझाव भी दिए, जैसे द्विभापी कोशों और तकनीकी 
कोशों का निर्माण और कम की मत पर उन्हें सुलभ कराना, समय-समय पर गोष्ठियों का आयो- 
जन कराना, विज्ञान-लेखकों को सर्जनात्मक साहित्य-लेखकों के बरावर सम्मान और प्रतिष्ठा 
देना, विद्वानों तथा अध्यापको के मौलिक शोध-पल्रों तथा निबंधों को प्रकाशित करने की व्यवस्था 
करना आदि। 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभागाध्यक्ष डॉ० अंविकाप्रसाद वाजपेयी ने 
अपने लेख में कहा कि आधुनिक युग का निर्माण आथिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रति- 
क्रियाओं के द्वारा हो रहा है । इस बदलते हुए युग में प्राचीनता की ओर प्रलोभन, समस्याओं को 
उलझाने में ही सहायक होगा। उन्होंने लेखकों की रचनाओं को प्रकाशित करने की उचित 
व्यवस्था तथा लेखक के अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था करने की भी आवश्यकता बताई । 
नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० पु० स० मेने ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में 
कहा कि हिन्दी में ज्ञान-विज्ञान का सशक्त माध्यम बनने की क्षमता है। इस समय भी उत्तर 
ठ के विश्वविद्यालयों में हिन्दी के माध्यम से अनेक वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जा रही 
\ 
£ पटना विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभागाध्यक्ष डा० केसरीकुमार ने कहा, “आज समाज 
की रचना बुद्धिजीवी के हाथ है, कानून के हाथ नहीं, शासन के हाथ नहीं । विज्ञान का वरदान 
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घर-घर पहुंचे, यही आज अभीष्ट है । विज्ञान का प्रभाव जीवन और मरण का प्रभाव है। 
विज्ञान को मानव-कल्याण के हित में मोड्ने की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने आशा प्रकट की 
कि हिन्दी इस कार्य में महत्त्वपुर्ण योगदान दे सकेगी । 2.) 

संसद-सदस्य श्री शंकरदयाल सिह ने मत प्रकट किया कि हिन्दी और भारतीय भाषाओं 
को ज्ञान-विज्ञान के माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए भारतीयो को अंग्रेजी की मान- 
सिक दासता से मुक्त होना चाहिए। उन्होने सुझाव दिया कि इस गोष्ठी में चचित बातों पर 
आगे कारंवाई करने के लिए विश्व हिन्दी सम्मेलन को एक स्थायी समिति की स्थापना करनी 
चाहिए जिसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में हो। यह समिति हिन्दी के माध्यम से विज्ञान तथा 
मानविकी विषयों की उच्च स्तरीय शिक्षा का समय-समय पर म॒ल्यांकन करे और उसमें आने- 
वाली समस्याओं के समाधान खोजे । उन्होंने इस तर्क को बहुत गलत और भ्रामक वताया कि 
अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और उसके विना हमारा काम नहीं चल सकता । 

विचार-गोष्ठी के संयोजक डा० रामलाल वर्मा ने रूस, चीन और फ्रांस आदि अनेक देशों 
का उदाहरण देते हुए कहा कि विश्व के जिन देशों ने ज्ञान-विज्ञान में उन्नति की है, उन्होंने इन 
विषयों की शिक्षा के लिए अपनी भाषा को ही अपनाया है । हिन्दी को सब प्रकार से सक्षम और 
वैज्ञानिक भाषा बताते हुए उन्होंने सभी क्षेत्रों में उसके अपनाए जाने पर जोर दिया। 

विचार-विमर्श के दौरान विभिन्न विद्वानों ने सामान्य रूप से यह अनुभव किया कि 
हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावलियों और पाठ्य-पुस्तको के निर्माण का जो काम हो चुका है 
उसके आधार पर कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न विषयों को हिन्दी के 
माध्यम से पढ़ाया जा सकता है । इन विषयों के माध्यम-परिवर्तेन के लिए विश्व के समस्त वेज्ञा- 
निक साहित्य के हिन्दी में अनूदित हो जाने की प्रतीक्षा करता समय को नष्ट करता और एक 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य को टालना है। भारत में अध्यापकों तथा छात्रों में अंग्रेजी के ज्ञान का 
स्तर उत्तरोत्तर गिरता जा रहा है और अब इन विषयों को पुर्णत: अंग्रेजी के माध्यम से शायद 
ही कहीं पढ़ाया जाता है। आम तौर पर देखा जाता है कि अध्यापकों को, अंग्रेजी में कोई चीज 
बताने के बाद हिन्दी अथवा अन्य किसी भारतीय भाषा में उसकी व्याख्या करनी पड़ती है । इस 
स्वाभाविक प्रवृत्ति को संकल्प से कुछ और आगे बढ़ाया जाए तो अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षित 
अध्यापक हिन्दी आदि भाषाओं के माध्यम से इन विषयों को पढ़ा सकते हैं और इस प्रक्रिया में, 
जब तक अध्यापक और छात्र हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों से परिचित न हों, तब तक वे अंग्रेजी 
के पारिभाषिक शब्दों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं । कक्षा में सहज रूप से दिये गए व्याख्यानों 
या लिखवाये गए नोटो को कालांतर में पुस्तक-रूप में प्रकाशित किया जा सकता है जिससे 
भारतीय छात्रों की आवश्यक्रताओं के अनुरूप मौलिक पाठ्य-पुस्तकों की समस्या भी हल हो 
सकती है । 

गोष्ठी की आम राय थी कि इस प्रकार ज्ञान-विज्ञान को शिक्षा के माध्यम में अविलंब 
परिवर्तत करना स्वाभाविक भी है और न्यायसंगत भी, क्योंकि हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं 
का ज्ञान-विज्ञान के विषयों के लिए प्रयोग माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तथा स्तातक-स्तरों 
पर कई वर्षो से हो रहा है और इन माध्यमों से शिक्षा-प्राप्त पीढ़ी उच्च शिक्षा के द्वार खटखटा 
रही है। यदि 'सतत शिक्षा' और 'जीवन-पर्यन्त शिक्षा के सवंमान्य सिद्धांतों को स्वीकार 
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करते हुए इस युवा पीढ़ी के लिए हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा के 
अवसर उपलब्ध नहीं कराये गए तो वह युवा पीढ़ी के प्रति अन्याय होगा। 
गोष्ठी में अनेक विद्वानों ने यह विचार भी व्यक्त किया कि मानविकी विषयों की शिक्षा 
तो हिन्दी तथा कई भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी ही जा रही है। प्राकृतिक विज्ञानों के 
माध्यम-परिवर्तन का प्रश्‍न तो मानविकी विषयों की अपेक्षा सरल होता है, क्योंकि प्राकृतिक 
विज्ञानों की अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक-भाषा होती हैं अतः उसकी शिक्षा में माध्यम-भापा के 
साधारण ज्ञान से भी काम चल जाता है। 


विचार-गौष्ठी--७ 


आधुनिक युग और हिन्दी : आवश्यकताएं और उपलब्धियां 


(भाषा-शिक्षण और सहायक सामग्री) 


सनेन की सातवीं और अंतिम गोष्ठी भापा-शिक्षण और सहायक सामग्री के प्रश्‍न पर 
विचार करने के लिए १३ जनवरी, १९७५ को प्रातः १० बजे से यूनिवर्सिटी होस्टेल के मेस नं० 
एक के हॉल में हुई। अध्यक्ष-मण्डल में बाबू गंगाशरण सिंह और डा० ब्रजेशवर वर्मा थे । गोष्ठी 
का संचालन कर रहे थे डार नामवर सिंह ओर इसका विषय-प्रतिपादन किया डा० उदयनारायण 
तिवारी ने। वक्ता थे डा० हेलमुट नेस्पिताल (ज० ज० ग०), डा० आर० एस मॅक्ग्रेगर 
(कैम्ब्रिज), डा० गौतम (हेग), डा० सोकिर (नीदरलैण्ड), प्रो० फिन थीसेन (डेन्मार्क), प्रो० 
मारिया बिस्की (पोलेंड), डा० श्रीमती गात्सलाँफ (ज० ज० ग०), डा० इंदुप्रकाश पाण्डेय (प० 
जर्मनी), डा० रामदास गुप्ता (लंदन), श्री» हरिश्चन्द्र बुद्ध (मारीशस), श्री आर० आनन्द 
कृष्ण (अंडमान), डा० राजगोपालन और डा० ना० नागप्पा। 

डा० नामवर सिंह ने गोष्ठी का कार्यक्रम आरंभ करते हुए कहा : आज का विषय 
स्वभावतः तकनीकी है। भाषा-वैज्ञानिक और शिक्षण-विज्ञान से इसका ज्यादा लगाव है। 
इसका प्रभाव आप देख रहे हैं कि तकनीकी विषयों से लोगों में कुछ घबराहट-सी होती है, जो यहां 
की उपस्थिति से ही प्रकट हो रही है । 

दूसरी कठिनाई यह भी है कि इस संगोष्ठी को भीइ-भाइ से अलग एकान्त में रखा गया 
है, ताकि किसी प्रकार के व्यवधान के विना सुचारु रूप से इस पर विचार किया जा सके। 

संगोष्ठी में मातृभाषा के रूप में हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन, द्वितीय भाषा के रूप में 
हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन और विदेशी भाषा के रूप में हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन आदि 
सभी पक्षों पर विचार किया जाएगा । 

डा० उदयनारायण तिवारी ने विषय-प्रतिपादन करते हुए कहा : भाषा के सम्बन्ध में, 
भाषा-शिक्षण के संबंध में हमारा दृष्टिकोण प्रयोजनमूलक होना चाहिए। किसलिए हम भाषा 
सीखें ? विश्व-मैत्री और अध्यात्म ज्ञान ये सब एक पहलू हैं। लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए 
भी हमें भाषा की जरूरत है । यह बात और देशों के लोग तो अच्छी तरह समझते हैं और इसकी 
पुरी तैयारी किये हुए हैं । 2 

विषय-प्रतिपादन के निमित्त अपने परिचारित निबंध में डा० तिवारी ने कहा, “हिन्दी 
तथा हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों में जिस रूप में हिन्दी-शिक्षण का कार्य चल रहा हे उसे और तीव्रगति 
से आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि हम हिन्दी-शिक्षण-पद्धति को वैज्ञानिक बनाएं और 
भाषा विज्ञान की सहायता से, विश्व में द्वितीय भाषा-शिक्षण के लिए जो नवीन पद्धति आविष्कृत 
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हुई है, उसे उपयोग में लाएं। इस प्रकार भाषा-शिक्षण का काम तीन स्तरों पर किया जा सकता 
है। भारत के उत्तर के जो हिन्दी प्रदेश हैं वहां की बोलियों की सहायक सामग्री तैयार करनी 
है । बंगला, मराठी, उड्या, गुजराती और असमिया, इनके द्वारा हिन्दी का तुलनात्मक अध्ययन 
करने की सामग्री तैयार करती होगी और साथ ही हमें दक्षिण की भाषाओं के तुलनात्मक 
अध्ययन की सामग्री तैयार करनी है । मूल तत्त्व भाषा-शिक्षण का यह है कि हम वज्ञानिक पद्धति 
से भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करें, कोश आदि बनाएं । 
विषयःप्रवर्तन के बाद अध्यक्ष-मण्डल के एक सदस्य ने सुझाव दिया कि विषय को 
थोड़ा-सा संशोधित रूप में रखा जाए--भाषा-शिक्षण और शिक्षण-सामग्री का निर्माण यानी सहा- 
यक सामग्री के स्थान पर हम शिक्षण-सामग्री रखें । आशय वही है । विदेशों में हिन्दी के अध्ययन- 
अध्यापन का कार्ये हो रहा है, और आप जानते हैं कि मातृभाषा के रूप में जो लोग हिन्दी सीख 
रहे हैं उससे भिन्न समस्या है उन लोगों की जिनकी मातृभाषा कोई यूरोपीय भाषा है और 
यूरोप के विश्वविद्यालयों में अपनी मातृभाषा की पृष्ठभूमि में लोग हिन्दी भाषा का अध्ययन 
कर रहे हैं, उसके अनुरूप सामग्री भी तैयार कर रहे हैं। 
इसके बाद जर्मन जनवादी गणतन्त्र के डा० नेस्पिताल ने अपने भाषण में कहा : हिन्दी 
और जर्मन भाषाओं के पढ़ने और पढ़ानेवालों के लिए कुछ समस्याएं और कठिनाइयां जुड़ी हुई 
हैं। इनके अतिरिक्त दोनों भाषाओं को मिलती-जुलती कठिनाइयां हैं । वे शब्द-संग्रह, शब्द- 
रचना, शब्द-प्रक्रिया और वाक्य-विन्यास को लिये हुए हैं। यह बात स्वाभाविक है कि ये उदा- 
हरण इस व्यापक विषय का केवल एक अंश ही हैं। प्रधानतः ये उदाहरण ऐसे हैं जिनके वारे में 
मैं हिन्दी पढ़ाते समय और १६६९ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कई महीने तक हिन्दी 
की शिक्षा लेते समय इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये विद्याथियों के लिए खास मुश्किलें पेश 
करते हैं। 
इंग्लैंड के डा० मेंक्ग्रेगर ने अपने हिन्दी-अध्ययन में आनेवाली कठिनाइयों की चर्चा 
करते हुए कहा, “हमारे विदेशी विद्यार्थी हिन्दी-अध्ययन में कुछ आगे चलकर भाषा का साहित्य 
पढ़ने से हिचकिचाते हैं। साहित्य और भाषा को अलग नहीं रखा जा सकता है। इसलिए हमें 
हिन्दी के विद्याथियों के लिए आधुनिक तथा मध्यकालीन रचनाओं के ऐसे संस्करण तैयार करने 
चाहिए जो विदेशी विद्याथियों के काम में आ जाएं। जिन लोगों को हिन्दी और दसरी भारतीय 
भाषाएं विदेश में पढ़ाने का अनुभव है, वे यह परिस्थिति जानते हैं । पढ़ने की आवश्यकता पुरी 
करने के लिए समुचित छपी सामग्री नहीं है। इसलिए मौखिक टिप्पणी देकर ही किसी रचना 
को पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि हिन्दी के विदेशी विद्यार्थी के मार्ग में सबसे 
बड़ा रोड़ा शायद उसका यह अनुभव होता है कि वह हिन्दी की विविध शैलियों और शब्दा- 
` वलियो से मिलती-जुलती भाषाओं के और संग्रह की सांस्कृतिक नवीनता के पार नहीं हो 
पाएगा । भगीरथ परिश्रम करके ही एक पाठ खत्म करता है तो दूसरे पाठ में दूसरी कठिनाइयां 
मिलती हैं। 
तुलसीदास से एक इष्टांत अगर लिया जाए तो “जस-जस सुरसा बदनु बढ़ावा” जैसे 
पद्यांशो को समझाने के लिए हमारे विद्यार्थी को व्याख्यापूर्ण सामग्री मिलती रहनी चाहिए। 
हिन्दी की ओर पश्चिमी विद्याथियों का ध्यान खींचने के लिए हमें उनके सामने ठीक 
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उसी तरह से सहायक सामग्री रखनी पड़ेगी जो कि उन्हें यूरोपीय भाषाएं पढ़ने के लिए मिलती 
हे । 
हिन्दी-रचनाओं के जिन अंग्रेजी संस्करणो के बनाने की मैं सिफारिश कर रहा हूं, भार” 
तीय विद्वानों को ठीक उसी प्रकार के संस्करण अहिन्दीभाषी लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए 
तैयार कराने चाहिए। 
नीदरलैंड्स में हिन्दी-अध्यापन का काम करनेवाले डा० गौतम ने बताया कि बहुत 
पहले नीदरलैंड के विद्वान कडलाक ने लखनऊ से हिन्दी का पहला व्याकरण प्रकाशित किया 
था । इसकी मूल प्रति आज भी हेग विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित है । मैं यह कहना 
चाहूंगा कि इस व्याकरण की प्रति को हम भारत में भी लाने का प्रयत्न करें। उसके बाद इसी 
व्याकरण को लेकर यूरोप के और लोगों ने लेटिन भाषा में इसी व्याकरण का अनुवाद किया । 
अपनी समस्याओं की चर्चा करते हुए डा० गौतम ने कहा : हमारे सामने कुछ समस्याएं 
हैं, जैसे कि हिन्दी-प्रचारको और हिन्दी-प्रचार-सामग्री की । डा० नेस्पिताल ने अपने भाषण में 
वाक्य-संरचना के वारे में बहुत-कुछ बताया है। डच भाषा की दृष्टि से भी देखा जाए तो 
करीब-करीब वही समस्याएं हमारी भी समस्याएं हैं। जो स्वर हैं, व्यंजन हैं, जैसा कि हमारे जो 
मूर्धन्य शब्द हैं उनका उच्चारण डच लोगों के लिए बहुत मुश्किल है । जो संयुक्ताक्षर डच भाषा 
में प्रयोग किए जाते हैं उनका उच्चारण हिन्दी में नहीं कर सकते । ये वही बातें हैं जो उन्होंने 
बताई हैं। 
उन्होंने प्रचार-सामग्री की कमी का भी जिक्र किया और कहा, “हमें पुस्तके नहीं मिल 
पातीं। जो व्याकरण-पुस्तके भारत में चलती हैं उन व्याकरणों का प्रयोग हम वहां नहीं कर 
सकते हैं। जैसे, नेस्पितालजी ने अभी बताया कि जो कमियां हिन्दी के व्याकरण में वहां के 
लोगों के लिए हैं उनमें हमें अपनी ही तरफ से सुधार करना होगा और हम कर भी रहे हैं। 
लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे टाइपराइटर हिन्दी के हैं, हिन्दी पुस्तके हैं या और भी हिन्दी के 
साहित्य में जो काम हो रहा है, उसके बारे में हमको पता लगता रहे । हालांकि भारतीय दूता- 
वास की तरफ से हमको काफी सहायता मिलती रहती है, यह कहते हुए खेद होता है कि कभी- 
कभी सामग्री का हमको पांच या दस साल बाद पता लगता है ।” 
डेन्माकं के प्रो० फिन डब्ल्यू० थीसेन ने अपनी सहज स्पष्टवादिता से बताया, “डन्माके 
में पहले तो हिन्दी का अध्ययन बिल्कुल नहीं था। ग्रीन यूनिवर्सिटी में मैं ही हूं हिन्दी पढ़ाने- 
वाला । हिन्दी ही नहीं पढाता हूं, दूसरी भाषाओं को भी पढ़ाता हूं । इसका कारण क्या है ? 
“जहां तक मैं समझता हूं यह हमारी गलती नहीं है, आप लोगों की ही गलती है । 
क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय में बार-बार मांग आती है कि हिन्दी के लिए कुछ अच्छा इन्तजाम 
किया जाए । सरकार कहती है कि अच्छा हम देखते हैं, कुछ करते हैं। बाद में सब पूछ-पाछ 
कर वह कह देती है कि हिन्दुस्तान में जो काम करना है वह अंग्रेजी के माध्यम से करना है, 
हिन्दी की कोई जरूरत नहीं है । यही जवाब हमको मिलता है। उनको कहना था कि जब तक 
हिन्दी प्रदेशों के लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यमवाले स्कूलों में शिक्षा देते रहेंगे तब तक 
हिन्दी विदेशों में तो दूर, भारत में भी अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सकेगी । 
पोलैंड के विद्वान्‌ प्रो० मारिया क्षिष्टोफ बिर्स्की ने वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के वाक्य 'सः 
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वै नेव रमे' से अपनी बात शुरू करते हुए भाषा के महत्त्व पर प्रकाश डाला और कहा : भाषा 
का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । जब तक हम अन्य लोगों से बातें नहीं करते हैं, तब तक हमारा 
अकैलापन पूर्णतया दूर नहीं हो सकता है और परिणामस्वरूप दूसरों को बिल्कुल न जानते हुए 
या, इसरो और खराब, उन लोगों के बारे में मिथ्या ज्ञान रखते हुए हम उनसे हेष करने लगते 
हैं, जिससे हमारा अक्रेलापन और अधिक डरावना बन जाता है। 
भारत की आत्मा को पहचानने के लिए हिन्दी भाषा को पढ़ने की आवश्यकता बताते 
हुए प्रो० बिर्स्की ने कहा : भाषा और भाव का सम्बन्ध एक अति महत्त्वपूर्ण समस्या है। जो 
भाषा भाव को सीधे हमारे मत की परम गहराइयों तक नहीं पहुंचा पाती है, उस भाषा के 
माध्यम से हम कभी अपनी अंतरात्मा को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, चाहे उसके कितने भी अलग- 
अलग व्यक्तिगत अपवाद क्यों न हों। भाषा के माध्यम से एक समस्त संस्कृति व समाज दृष्टि- 
गोचर होता है । अंग्रेजी भाषा के सहारे हम विदेशी लोग न भारतीय समाज को ठीक से जान 
सकते हैं, न उसकी संस्कृति को । 

जर्मन जनवादी गणतंत्र की विदुषी श्रीमती गात्सलॉफ ने भारत और जर्मन जनवादी 
गणतंत्र के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान समझौते के अंतर्गत केंद्रीय हिन्दी निदेशालय में चल 
रहे जर्मन-हिन्दी और हिन्दी-जर्मन कोशों के कार्य का परिचय दिया और आशा प्रकट की कि 
यह शब्दकोश हिन्दी बोलने और समझनेवाले जर्मन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक साधन के 
रूप में सिद्ध होगा । इसके अतिरिक्त यह हिन्दी भाषावालों के लिए एक ऐसे अनुकूल तथा 
विश्वसनीय संदर्भ-ग्रन्थ का काम करेगा, जो उनके लिए जर्मन भाषा सीखने और समझने का 
काम आसान बना दे । 

डा० इंदुप्रकाश पांडेय ने शंका व्यक्त की : अगर आप लोगों ने अपने विश्वविद्यालयों 
में, अपने स्कूलों में, पाठशालाओं में हिन्दी का विकास नहीं किया तो वे सब विदेशी अध्ययन- 
केन्द्र जैसे केब्रिज विश्वविद्यालय आदि दूसरे दिन बन्द हो जाएंगे और तकलीफ तो इस बात की 
है कि इस बात पर लोगों ने सोचा भी नहीं । वे भी कुछ काम कर रहे हैं, और वे किन परि- 
स्थितियों में यह काम कर रहे हैं, इस बात को सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है और मैं 
उस कहानी को, जो बहुत कठिनाई की है, दुःखद है, और कभी-कभी अपमानजनक भी है, नहीं 
सुताना चाहता । 

लंदन में हिन्दी के अध्यापक डा० रामदास गुप्ता ने सुझाव दिया कि ' “हिन्दी के शिक्षण 
और प्रचार के लिए हिन्दी सम्मेलन यदि स्थायी रूप ले तो यह आवश्यक हे कि इसको एक 
शाखा इंग्लैंड में और यूरोप के हर देश में स्थापित हो । 

“अहिन्दीभाषियों और विदेशियों के हिन्दी सीखने की समस्याओं के हल के लिए उन्होंने 
सुझाव दिया कि देश और विदेश के हिन्दी विद्वानों और अध्यापकों की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति 
गठित की जाए जो-अहिन्दीभाषियों तथा विदेशियों की हिन्दी-अध्यापन-समस्याओं पर विचार 
करे और जरूरत के अनुसार अच्छी पुस्तक तथा अन्य सहायक सामग्री का निर्माण करे ।” 

मारीशस के प्रतिनिधि श्री हरिश्चंद्र बुद्ध ने कहा कि मारीशस में 
हिन्दी में अच्छी पुस्तक समय पर आती नहीं हैं और वहां पर कुछ [[ ठशालाओं 
में जहां हिन्दी पढ़ाई जाती है, उनमें आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि वह 


भारतीय पुस्तके, 
, सेकेण्डरी स्कूलों 
रँ पर कुछ ऐसी 
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पुस्तकं भेजें, जिन्हें वहां के लोग पढ़कर हिन्दी को जीवित रख सके । इसके अतिरिक्त यहां से 
कुछ लेखकों का दल मारीशस, त्विनिडाड, फोजी, ब्रिटिश गियाना में जाए और वहां लोकल में 
रहकर कुछ पुस्तके लिखे ताकि हिन्दी का काम कुछ चल सके । 
अंडमान के श्री आर० आनंद कृष्णजी का कहना था कि अंडमान द्वीप-समूह में हिन्दी 
के लिए कार्य नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए 
अंडमान ट्वीप-समुह की ओर भी ध्यान दें । समयाभाव के कारण केन्द्रीय भारतीय भाषा-संस्थान 
के डा० बालगोविन्द मिश्र ने भाषण नहीं दिया और कहा कि विभिन्‍न देशों में हिन्दी की 
स्थिति की जानकारी हमारे लिए बहुत लाभदायक तथा प्रेरणाप्रद होगी । 
केंद्रीय हिन्दी-संस्थान के डा० रवीन्द्र श्रीवास्तव ने अपने संस्थान में हिन्दी के अध्ययन 
और शोध-कार्य की सुविधाओं का परिचय देते हुए कहा कि अध्ययन, शोध के लिए न केवल 
वहां यांत्रिक प्रयोगशाला है, बल्कि भाषा के लिए वहां सांस्कृतिक प्रयोगशाला भी है । इसी 
संस्थान के अन्य विद्वान्‌ डा० राजगोपालन ने कहा : हिन्दी भाषा के प्रचार के संबंध में, अध्ययन- 
अध्यापन के संबंध में, अनेक समस्याएं हैं जैसा कि विद्वान्‌ वक्‍ताओं ने बताया । उसी प्रकार से 
हमारे भारत में भी, हिन्दीतर प्रदेशों में भी, अपनी समस्याएं हैं। उन सवका आकलन हम लोगों 
ने किचित्‌ प्रयास के साथ किया है। केंद्रीय हिन्दी-संस्थान में इस समय काफी प्रयत्न हो रहे हैं। 
न केवल तमिल, तेलुगु, बंगला आदि समृद्ध भाषाओं के संवंध में, बल्कि नागालैंड, मिजोरम 
आदि अन्यान्य पर्वतीय और अन्य भाषा-प्रदेशों के संबंध में भी हमने काफी प्रयत्न किए हैं । वहां 
की समस्याओं का संकलन करके उनको देने के लिए हिन्दी-पठत के लिए पाठ्य-सामग्री आदि 
का निर्माण किया है । 
मैसूर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० ना० नागप्पा ने बताया कि 
राजाजी (राजगोपालाचायं जी) एक जमाने में हमारी दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के 
उपाध्यक्ष थे। वे रोज़ सवेरे आ जाते थे, हमसे हिन्दी सीखते और नये-तये शब्द चुन-चुन- 
कर रखते । इस तरह एक रीडर तैयार की गई जो आज भी चलती है । हिन्दी अध्य- 
यन का कार्य वहां पर भावात्मक कार्य, राष्ट्रीयता का प्रतीक बनाकर चला और इस- 
लिए हमको इतनी सफलता मिली । आज हिन्दी पर जो जोर दिया जाता है, उसमें कहां तक 
सफलता मिल पाएगो, यह हमें देखना है। राजाजी ने हमको जो आदेश दिए थे, महात्माजी ने 
जो आदेश दिए थे, वे नेताओं की हैसियत से नहीं । हमने देखा है कि उन आदेशों का हमने आज 
तक पालन नहीं किया। राजाजी की राय थी कि आप सचित्र पुस्तक तैयार कीजिए हिन्दी 
पढ़ाने के लिए। “लड़का दौड़ रहा है” तो चित्र बनाकर बताइये कि लड़का दौड़ रहा है और 
उसके नीचे हिन्दी में लिखिए कि लड़का दौड़ रहा है और तमिल में भी लिख दीजिए। हमारे 
यहां आम तौर पर हिन्दी चलती है, हिन्दुस्थानी चलती है लेकिन दूसरे रूप में । महात्माजी ने 
कहा था कि सचित्र व्याकरण भी तैयार करो । मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे एक भाई ने 
व्याकरण की एक छोटी-सी सचित्र पुस्तक तैयार की है। इस तरह की सामग्री हमारे लिए बड़ी 
उपयोगी है और यही आज एक समस्या भी है। डा० नागप्पा ने दक्षिण के प्रदेशों में केंद्रीय 
हिन्दी निदेशालय और केंद्रीय हिन्दी-संस्थान की शाखाएं खोलने का भी सुझाव दिया । 
केन्द्रीय हिन्दी-संस्थान के भूतपूर्व निदेशक डा० ब्रजेश्वर वर्मा ने संस्थान के कार्य-कलापों 
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का परिचय देते हुए कहा कि केन्द्रीय हिन्दी-संस्थान में आधिकारिक ढंग से भाषा के पढ़ाने के 
संबंध में इस बहुभाषी देश के परिवेशों में और विदेश के परिवेश में जो कि और अधिक बहु- 
भाषी है, पूरी तौर पर प्रयोग हो रहा है, शिक्षण-सामग्री का निर्माण हो रहा है | हिन्दी की 
पढ़ाई पर, सीखने और सिखाने में एक बात पर जोर देता चाहुंगा कि भाषा को सिखाया नहीं 
जा सकता । भाषा तो सीखी जाती है, सिखाने में मदद की जा सकती है, सिखा नहीं सकते। 
उन्होंने हिन्दी के व्यावहारिक पक्ष पर जोर देते हुए कहा कि जो हिन्दी सिखाई जाए वह प्रयो- 
जनभूलक हिन्दी हो, फंक्शनल हिन्दी हो। कोई भो भाषा फंक्शन के लिए ही होती है। हिन्दी 
के सभी विभागों में, विश्वविद्यालयों में जहां हिन्दी-विभाग है, हिन्दी के साहित्य का ही 
अध्ययन होता रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि इन विश्वविद्यालयों में व्यावहारिक हिन्दी के 
पाठ्यक्रमों की व्यवस्था हो । 
उनका कहना था कि विदेशों में हिन्दी पढ़ाने के सन्दर्भ में निश्चय ही साहित्य का 
और संस्कृति का भी योग होता है, यह हमारे विदेशी भाइयों ने भी कहा। इसके बिना भाषा , 
नहीं पढ़ाई जा सकती | भारतवर्ष में जरूरत इसलिए नहीं है कि हिन्दी और दूसरी भाषाओं 
की संस्कृति बहुत-कुछ सीमा तक एक ही है। 
नेपाल के श्री रामचंद्र मिश्र ने एक संक्षिप्त वक्तव्य में कहा कि नेपाल में हिन्दी के प्रति 
बहुत लगाव है और भारत से नेपाल के सांस्कृतिक एवं भावात्मक संबंध हैं । उन्होंने कहा कि 
नेपाल में हिन्दी के संरक्षण और विकास की ओर विश्व हिन्दी सम्मेलन को ध्यान देना चाहिए । 
अध्यक्षीय पद से बोलते हुए बाबू गंगाशरण सिह ने हिन्दी के प्रचार में सेवा की भावना 
के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए कहा कि बैज्ञानिक पद्धतियों और बैज्ञानिक उपकरणों के 
साथ-साथ भावना का वह तरीका, भावना की वह पद्धति जिससे लाखों लोगों ने हिन्दी सीखी 
थी, उसको भी कायम रखना चाहिए । उसको अलग करके आप काम नहीं कर सकते । 
हिन्दी के प्रचार में भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर भी भावना का स्थान रहा है। 
इसलिए भावना और प्रयोजनमूलकता इन दोनों का सामंजस्य हमारे हिन्दी के शिक्षण में होना 
चाहिए । जहां अपनी पद्धति हम नये वैज्ञानिक तरीकों से, नये वैज्ञानिक उपकरणों से बदल 
सकते हैं वहाँ हमें चेष्टा करनी चाहिए । लेकिन इस बात को ख्याल में रखना चाहिए कि हमारा 
देश भारतवर्ष इतना गरीब है कि सारी वैज्ञानिक पद्धतियों का, सारे वैज्ञानिक उपकरणों का 
हर जगह, हर गांव में आप उपयोग नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो बड़ी प्रसन्नता होती। 
लेकिन, आज की परिस्थिति में उसको भी, पुरानी पद्धति को भी रखना चाहिए। जब 
तक बिजली की रोशनी हमारे पास नहीं पहुंचती है, बिजली की उम्मीद में घर का दीया या 
लालटेन बुझा देने के हक में मैं बहुत नहीं हूं। मैं चाहूंगा कि तब तक हम उस दीये को, लालटेन 
को जारी रखें जब तक बिजली की रोशनी, गैस की रोशनी आपके पास नहीं पहुंच जाती है। 
इस विचार-गोष्ठी में साहित्यिक भाषा के साथ-साथ व्यावहारिक भाषा के महत्त्व को 
आम तौर पर स्वीकार किया गया और सभी स्तरों पर इसके शिक्षण की आवश्यकता पर जोर 
दिया गया । 
_ विद्वानों ने अनुभव किया कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर, भाषा-शिक्षण के पाठयक्रमों 
में साहित्य पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता रहा है, और व्यावहारिक भाषा की उपेक्षा होती रही 
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है जिसके फलस्वरूप हिन्दी भाषा का छात्र अपनी शिक्षा समाप्त करने पर उस व्यावहारिक हिन्दी 
से अपरिचित रहता हैं जिसकी दफारों, सरकारी और गेर-सरकारी संस्थाओं तथा दैनिक जीवन 
के अन्य क्षेत्नों में अधिकाधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस असंगति को दूर करने 
के लिए प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तथा स्नातक-स्तर के हिन्दी पाठ्यक्रम में 
परिवर्तन आवश्यक है । छोटी कक्षाओं की पाठ्य-पुस्तकों में साहित्य के ऐसे अंश ही रखे जाएं 
जो उस आयु वर्ग के बालक की रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप हों, उसके लिए सहज ग्राह्य 
हों। और सिर्फ दिमागी कसरत कराने के उद्देश्य से दुर्ह्‌ और अप्रचलित शब्दों से बोझिल 
भाषा का पाठ्य-पुस्तकों में प्रयोग न किया जाए । इसके अतिरिक्त विद्वानों का मत था कि 
हिन्दी शब्द-भंडार और ज्ञान की दृष्टि से एक बहुत बड़ी क्रांति से होकर गुजर रही है और 
बिभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लाखों शब्द तथा नये वाङमय का विशाल भंडार इस भाषा में आया 
है। हिन्दी भाषा के विस्तृत व्यावहारिक पक्ष के विशेष अध्ययन के लिए स्तातकोत्तर-स्तर पर 
किसी विशेष पाठयक्रम की आवश्यकता भी महसूस की गई। 

भापाःशिक्षण के लिए सहायक सामग्री तैयार करने के विषय पर विद्वानों की आम 
राय थी क्रि हिन्दीभाषी, अहिन्दीभाषी और विदेशी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान 
में रखते हुए अलग-अलग प्रकार के व्याकरण, स्वयंशिक्षक तथा अन्य पाठ्य-सामग्री तैयार 
कराई जाए और इस प्रकार को पुस्तकों को कम कीमत पर सवं-सुलभ बनाया जाए। बच्चों 
और वयस्कों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भी अलग-अलग पठन सामग्री 
तैयार कराई जाए । हिन्दी भाषा के शिक्षण में भाषा-विज्ञान के क्षेत्र को नवीन उपलब्धियों और 
परिष्कृत विधियों का प्रयोग किया जाए, कितु हिन्दी के प्रचार-कार्य में जो सेवा-भावना काम 
करती रही है, उसे अवश्य ही बनाए रखा जाए । 


समापन-समारोह 


स मेलन के नागपुर के कार्यक्रमों का समापन-समारोह १३ जनवरी, १६७५ को सायं 
३ बजे ऋग्वेद के मंत्र--“समानी व आकूतिः । समाना हृदयानि वः। समानं अस्तु वो मनः। 
यथा व: सुसहासति से प्रारंभ हुआ जिसका अर्थ है-- 

“हमारा संकल्प समान हो, हमारे हृदय समान हों, हमारे मन समान हों, ताकि हम 
उत्तम ढंग से सामूहिक जीवन जी सके ।” उसके बाद सुब्रह्मण्य भारती की तमिल कविता 
“भारत देशम्‌ एण्ड़ पेयर चोल्लुवार” प्रस्तुत की गयी । 

हिन्दी-जगत्‌ के इस विराट यज्ञ की पूर्णाहुति में सम्मिलित होने के लिए सम्मेलन के 
प्रतिनिधियों, दर्शकों के अतिरिक्त नागपुर शहर के सम्श्रांत नागरिकों की एक विशाल भीड़ 
उपस्थित थी । समारोह के अध्यक्ष थे महामहिम उप-राष्ट्रपति श्री बी० डी० जत्ती और विशेष 
अतिथि, परिवहून-मंत्री पं० कमलापति त्रिपाठी । हिन्दी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्रीमती 
महादेवी वर्मा प्रमुख वक्ता थीं । 

इस कलापूर्ण समारोह के प्रारंभ में भारत की पंद्रह भाषाओं के ज्येष्ठ और वरिष्ठ 
साहिंत्यकारों और हिन्दीतर क्षेत्रों के हिन्दी लेखकों का विश्व हिन्दी सम्मेलन की ओर से शाल, 
प्रशस्ति-पत्र और श्रीफल भेंट करके सम्मान किया गया । जैसा कि सम्मेलन के महासचिव ने 
अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया, यह सम्मान प्रतीकात्मक था और इसके द्वारा हिन्दी ने अपनी 
समस्त भाषा-भगिनियों के प्रति आदर भौर स्नेह की भावना व्यक्त की और यह एक भाषा के 
एक लेखक का सम्मान नहीं था वरन्‌ उस भाषा के समस्त लेखकों का तथा उसे वोलनेवाली 
कोटि-कोटि जनता का सम्मान था । सम्मानित किये गए साहित्यकारों के नाम इस प्रका र हैं : 

पंद्रह भाषाओं के साहित्यकार : प्रो० राम पंजवानी (सिंधी), श्री वि० स० खांडेकर 

(मराठी), श्री प्रेमेन्द्र मित्र (बंगला), प्रो० टी० पी० मीनाक्षी सुंदरम्‌ (तमिल), श्रीमती 
अमृता प्रीतम (पंजाबी), श्री व्रिभुवनदास पुरुषोत्तमदास लोहार सुंदरम्‌ (गुजराती), श्री 
अख्तर मोहिउहीन (कश्मीरी), श्री जी० शंकर कुरुप्प (मलयालय), श्री कालिदीचरण 
पाणिग्रही (उडिया), श्री दत्तात्रय रामचंद्र बेंद्रे (कन्नड), प्रो० विश्वनाथ सत्यनारायण 
(तेलुगु), श्री अली सरदार जाफरी (उर्दू), श्रीमती महादेवी वर्मा (हिन्दी), श्रीमती नलिनी- 
बाला देवी (असमिया) और श्री राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ (संस्कृत) । 

जिन अहिन्दीभाषी हिन्दी लेखकों का सम्मान किया गया उनके नाम हैं: श्री संतराम 

बी० ए० (पंजाबी), श्री मन्सथनाथ गुप्त (बंगला), श्री मोतीलाल जोतवाणी (सिंधी), 
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पं० नंदकुमार अवस्थी (संस्कृत), श्री बशीर अहमद मयुख (उर्दू), श्री सिद्धनाथ पंत (कन्नड ) 


श्री रजनीकांत चक्रवर्ती (असमिया), डा० प्रह्लाद प्रधान (उड्या), डा० प्रभाकर माचवे 
(मराठी), श्री र० बीलिनाथन (तमिल), श्री मो० सत्यनारायण (तेलुगु), श्री पृथ्वीनाथ 
'पुष्प' (कश्मीरी), डा० विश्वनाथ अय्यर (मलयालम) और श्री शंकरदेव विद्यालंकार 
(गुजराती) । 


सम्मानित व्यक्तियों में श्री बशीर अहमद मयूख की विशेषता यह है कि उन्होंने वेदों 


हिन्दी पदों में अनुवाद किया है। उसी तरह पं० नन्दकुमार अवस्थी ने कुरान शरीफ का 
था अन्य दक्षिण भारतीय शास्त्रों का नागरी में लिप्यन्तरण एवं अनवाद किया है। 


इनके साथ-साथ प्रत्येक देश के प्रतिनिधि-मण्डल के नेता को भी प्रतीक के रूप में शाल 
और श्रीफल भेंट करके सम्मानित किया गया । भारत तथा सम्मेलन में सम्मिलित ३० देशों 
की जनता की मंत्री और सद्भावना की यह प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी । 

सम्मान के समय विद्वानों ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए जो उद्गार व्यक्त किए उनसे इस 
चार दिवसीय सम्मेलन की सफलता और महत्ता पर प्रकाश पड़ता है और वे संग्रह करने योग्य 
हैं। उड्या लेखक श्री कालिदीचरण पाणिग्रही ने कहा, “मैं शुद्ध अंग्रेजी के प्रयोग के बजाय 
अशुद्ध हिन्दी में बोलना ज्यादा पसंद करता हूं क्योंकि वह मेरी राष्ट्रभाषा है । राष्ट्रभाषा 
हिन्दी की अभिवृद्धि से ही अन्य भारतीय भाषाओं की अभिवृद्धि संभव है ।” राजस्थान के श्री 
बशीर अहमद मग्रूख ने कहा, “कहते हैं, राम का फेक्रा पत्थर पानी में डूब जाता था लेकिन राम- 
नाम लिखा पत्थर नहीं डूबता था। आज इस सम्मान-समारोह में भाषा-भगितियों का सम्मान 
करके हम हिन्दी पर राम का नाम लिख रहे हैं ।” सिंधी के लेखक प्रो० राम पंजवानी ने कहा 
“भारत-विभाजन के बाद हम हिंदुस्तान में आए और सिंधी से हिन्दी हो गए। यह सम्मान मेरा 
नहीं, सारे सिंध का सम्मान है, सारी सिंधी जमात का सम्मान है ।” डेन्माके के प्रतिनिधि श्री 
फिन थीसेन ने उद्गार व्यक्‍त किए, “मैं चाहता हूं कि हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बने, किलु मैं यह 
भी कामना करता हूं कि वह हिन्दीवालों की भी भाषा बने । भविष्य में मैं आशा करता हूँ क्रि 
जव हम आपसे वात करें तो आप हमसे अंग्रेजी में बात न करें, यही हमारा सम्मान होया ।” 
चेकोस्लोवाकिया के डॉ० ओडोलेन स्मेकल ने कहा, “हिन्दी यद्यपि मेरी मातृभाषा नहीं हैले किन 
मैं उसे अपनी दूसरी मातृभाषा मानता हूं । हिन्दी न केवल भारत को राष्ट्रभाषा है अपितु वह 
विश्व-बन्धुत्व की भाषा भी हो जाती है।” फादर कामिल बुल्के ने कहा, “इस सम्मान को पाने 
के लिए मैं चाहकर यहां आया हुं ।” पोलैंड के प्रतिनिधि मारिया क्षिष्टोफ विर्स्की के शब्द थे, 
“इस देश की परम्परा रही है कि आदमी बाहर से यहां छोटा आता है और यहाँ से बड़ा बनकर 
जाता है। 

सम्मानित साहित्यका रौँ में श्रीमती महादेवी वर्मा ने, जो समारोह की प्रमुख वक्ता भी 
थीं, अपनी ओजस्वी वाणी से विशाल जनसमूह को मन्त्रमुग्ध कर दिया । उनका भाषण शब्दों 
और भावों का सुन्दर निझेर था । उन्होंने कहा, “संस्कृति किसी भी देश के लिए अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण होती है और संस्कृति तब तक गूंगी रहती है जव तक:किसी देश के पास राष्ट्रभाषा 
नहीं होती । हम कितने स्वतन्त्र हुए हैं, यह अपने मत से पूछिए। वाणी-विहीन स्वतन्त्रता का 
क्या मल्य ? जो राष्ट्र अपनी भाषा में बोल नहीं सकता उसकी उन्नति केसे हो सकती है ? 


( ६४ ) 


थोड़े-से लोग अंग्रेजी समझते हैं और हम बोले जा रहे हैं कि अंग्रेजी हमारे शासन और कार्य की 
मुख्य भाषा है, इससे अधिक तमाशे की बात और क्या हो सकती है ?” राष्ट्र शब्द की व्याख्या 
करते हुए महादेवीजी ने कहा, “राष्ट्र, नदी-पहाइ के भूगोल से ही नहीं बनता, वह जनसंस्कृति 
और भाषा के मेल से बनता है। मैं आज एक तीर्थ-स्थल में आई हूं और इस तीर्थ में हम सब 
पावन हो गए। हमने बहुत संघर्ष किया और गुलामी की हथकड़ियों को तोड़कर फेंक दिया। 
मगर उन हथक ड़ियों के जो दाग हमारी कलाई पर बन गए हैं, उनको कौन मिटाएगा ? उनको 
आप कब दूर करेगे और कंसे करेंगे ?” संस्कृति के समस्त क्षेत्रों पर राजनीति के हावी होने पर 
खेद प्रकट करते हुए उन्होंने आगे कहा, “पहले हमारे यहां चितन करनेवाले व्यक्ति अन्य होते 
थे और शासन करनेवाले अन्य होते थे। शासन ने कभी क्रांति नहीं की, चितन ने की है । अब 
तो शासन करनेवाले ही हमें दिशा-निर्देश करने लगे हैं। ऐसी नासमझी का युग शायद और 
कभी नहीं आएगा।” देशवासियों के प्रमाद पर तीखा व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा, “हम राज- 
नीति में स्वतन्त्र हुए तो हमने संस्कृति से भी अपने को स्वतन्त्र कर लिया । विदेशी भी आज 
हमसे यह पूछते है--आपके पास सब अच्छा भले ही हो मगर आपके पास अपनी वाणी कहां 
है ? “भाषा कोई परिधान नहीं है कि आप उसे बदल लेंगे या उतार देंगे। वह व्यक्तित्व है, 
राष्ट्रीय व्यक्तित्व है । याद करें उस समय को जव रघुपति राघव राजा राम' के स्वरों के 
साथ पर्वत हिल उठते थे । उसमें कौन-सी भावना और कौन-सा व्यक्तित्व काम कर रहा था ? 
वेसी ही भावना की आज भी जरूरत है। आपने जो प्रस्ताव किया है उसके लिए आप पहला 
संकल्प यह कीजिये कि हम राजनीति को उसे भूलने न देंगे, उसे फलित कराएंगे । बादल में जल 
होता है तो उसका गर्जेन धरती को सरस करता है, बिना जल के वह बज्रपात और विनाश 
करता है। हर लेखनी में आज मेघ की सजलता और उसकी शक्ति का समन्वय रहे यही मेरी 
कामना है।” 
महामहिम उप-राष्ट्रपति श्री बी०डी० जत्ती अत्यन्त न-्र भाव से उन सम्मानित लेखकों 
के पास गए जो वयोवृद्ध होने के कारण उनके आसन तक आने में असमर्थ थे । अपने अध्यक्षीय 
भाषण में उप-राष्ट्रपति महोदय ने कहा, “भारत एक बहुभाषी देश है। हमारे संविधान में भारत 
की पन्द्रह भाषाएं मान्य हैं। हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में इसलिए स्वीकार किया गया है कि 
यह संस्कृत के बहुत निकट है ।” विश्व-भाषा के रूप में हिन्दी के मान्य होने पर प्रसन्नता प्रकट 
करते हुए उन्होंने कहा, “हिन्दी जागरणशील राष्ट्र की भावनाओं को अभिव्यक्त करने में पूरी 
तरह सक्षम है क्योंकि वह्‌ दूसरी भाषाओं से शब्द लेने में नहीं हिचकिचाती ।” हिन्दी का प्रचार- 
प्रसार करनेवाली स्वैच्छिक हिन्दी-संस्थाओं की सेवाओं की सराहना करते हुए उन्होंने आगे 
कहा, “उन्हें अपना काम जारी रखना चाहिए । उनके प्रयत्नों के कारण ही हिन्दी आज केवल 
उन लोगों की भाषा नही है जिनकी वह मातृभाषा है, बल्कि भारत के समस्त नागरिकों की 
भाषा बन गई है।” मानव सभ्यता के समक्ष विज्ञान-जन्य समस्याओं की चर्चा करते हुए उप- 
राष्ट्रपति महोदय ने मत प्रकट किया कि भाषाएं विभिन्न राष्ट्रों के बीच सद्भाव पैदा करके इन 
समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकती हैं। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं की प्रगति 
को एक-दूसरे का पूरक बताते हुए उन्होंने कहा, “हिन्दी का विकास अन्य भारतीय भाषाओं के 
साथ-साथ होना चाहिए । अन्य भाषाओं को अपना उचित स्थान प्राप्त हो जाने पर हिन्दी की 


SRI 
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शक्ति में भी वृद्धि होगी ।” हिन्दी को समृद्ध करने के लिए जहां उन्होंने सुरुचिपूर्ण साहित्य के 
साथ-साथ विज्ञान, राजनीति, विधि, अर्थशास्त्र, गणित आदि क्षेत्रों में उच्च स्तरीय पुस्तकों 
की आवश्यकता पर जोर दिया वहां मृतप्राय शब्दों को हटाने और नये शब्दों को ग्रहण करने 
की प्रक्रिया को भी भाषा की प्रगतिशीलता के लिए आवश्यक बताया और कहा कि “हिन्दी को 
समृद्ध बनाने में बिदेशी विद्वान्‌ भी योग दे सकते हैं जिससे वह सच्चे अर्थो में विश्व-भाषा बन 
सके।'” 


परिवहन-मंत्री पं० कमलापति त्रिपाठी ने अपने संक्षिप्त कितु प्रभावपूर्ण भाषण में कहा 
कि विश्व हिन्दी सम्मेलन हिन्दी भाषा के विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है । इस 
बिराट राष्ट्रऱयज्ञ का आयोजन करने के लिए उन्होंने आयोजकों की, विशेषतः उसके महा- 
सचिव की मुबत-कंठ से प्रशंसा कर उनका हादिक अभिनन्दन किया । 

संघ की राजभाषा, अन्तर्प्रास्तीय सम्पर्क की भाषा और भारत की सामासिक संस्कृति 
की अभिव्यक्ति की भाषा के रूप में हिन्दी के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने कहा कि 
भारत-जैसा विशाल देश जिसका इतना वड़ा इतिहास है और जिसकी संस्कृति इतनी प्राचीन 
तथा भव्य है, उसके लोगों से यदि कहा जाए क्रि उनकी अपनी कोई भाषा नहीं है तो यह बड़ी 
लज्जा की बात है। उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि हिन्दी निश्चय ही विशव-भाषा बनेगी । 
हमें अब यही सोचना है कि इस कल्पना को हम किस तरह साकार करें। विश्व हिन्दी सम्मेलन 
के आयोजकों की दूरदशिता, सूझ-वूज्ञ और कार्य-कुशलता के लिए बधाई देते हुए उन्होंने कहा, 
“हिन्दीवालों को आज तक डराया गया कि वे हिन्दी का साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं । मुझे 
प्रसन्नता हे कि अहिन्दीभाषियों द्वारा आयोजित इस विराट सम्मेलन से इस कलंक का परि- 
हार हो जाता है।” विश्व को भारत क्या संदेश दे सकता है, इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा 
कि “जब-जब यहां के दिग्गज विद्वान्‌ बाहर गए तो उन्होंने बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय' का 
मंत्र ही दिया ।” 

विश्व हिन्दी सम्मेलन के महासचिव श्री अनन्त गोपाल शेवड़े ने क्षमा-याचना, धन्यवाद 
और भावी संकेत-संबंधी अपने वक्तव्य में कहा : आज रात्रि को अंतर्राष्ट्रीय कवि-गोष्ठी का 
आयोजन है और कल वर्धा, पवनार और सेवाग्राम के कार्यक्रम हैं जिसके वाद यह सम्मेलन 
समाप्त होगा । सम्मेलन के दिनों में व्यवस्था-सम्बन्धी कतिपय अनपेक्षित कठिनाइयों के कारण 
प्रतिनिधियों को जो असुविधाएं हुईं उनके लिए खेद प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, “भारतीय 
परम्परा के अनुसार हमारे अतिथि हमारे भगवान्‌ होते हैं, इसलिए यदि उन्हें कष्ट हुआ तो मन 
को पीड़ा होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं उन अतिथियों से, यहीं से चरण-स्पर्श कर क्षमा 
मांगना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि वे उदारतापूर्वंक मेरी याचना को स्वीकार 
करेंगे ।” 

सम्मेलन की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए श्री शेवड़े ने कहा, “इस सम्मेलन की 
सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि सब देशों के समर्थन से हम लोग यह प्रस्ताव एकमत से पारित 
कर सके कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को भी मान्यता प्रदान की जाए। हमें आशा है कि 
भारत सरकार तथा भारत का बुद्धिजीवी-वर्ग और साहित्यकार इस दृष्टि से सभी प्रकार के 
समयोचित एवं सशक्त कदम उठाएंगे । इस सम्मेलन के कारण देश की भिन्न-भिन्न भाषाओं में 
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स्नेह और सोहादे का जो वातावरण बना है, वह भी अपने-आप में एक बडी उपलब्धि हे । ऐसा 
लगता है कि भाषायी संघर्ष का युग समाप्त हो रहा है और भाषाओं के बीच मंत्री और सौमनस्य 
का नया युग प्रारम्भ हो रहा है ।” विश्व हिन्दी सम्मेलन द्वारा प्रारंभ किये गए कामों को आगे 
बढ़ाने के लिए विश्व हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना के अतिरिक्त सम्मेलन की उपलब्धियों को 
स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से कोई सुनियोजित योजना बनाने की ओर भी उन्होंने संकेत 
किया और घोषणा की कि उप-राष्ट्रपति महोदय की अध्यक्षता में स्थापित राष्ट्रीय समिति 
इस पर विचार करेगी। 

मानवता के भविष्य के निर्माण में कवियों-लेखकों के योगदान की चर्चा करते हुए 
उन्होंने आशा प्रकट की कि “यदि हमारे शब्दों और चितन के पीछे साधना और तपश्चर्या होगी 
तो अवश्य ही उनमें से मंत्र-शक्ति पैदा होगी जो दुनिया में एक नया वातावरण निर्माण कर 
सकेगी । इन्हीं आशाओं को लेकर हम आज इस सम्मेलन के अन्तिम अध्याय के निकट पहुंच 
रहे हैं जिससे भविष्य का एक नया सोपान खुल सके और मानव अपनी सर्वोच्च एवं गौरवमयी 
नियति को प्राप्त कर सके ।” 

विभिन्न भाषाओं के कवियों और लेखकों के सम्मान के कारण भिन्त-भिन्न भाषा- 
भगिनियों के बीच प्रेम की जो गंगा बह निकली थी उसके फलस्वरूप यह अन्तिम समारोह-कार्य- 
क्रम स्नेह, सौहादं और आत्मीयता की भावना से अनुप्लावित हो उठा। मंच की साज-सज्जा 
भी कार्यक्रम की आत्मा के अनुरूप विशुद्ध भारतीय पद्धति से, अत्यन्त कलापूर्ण ढंग से की गई 
थी । पुष्पों और पल्लवों के बन्दनवारों तथा तेल के विशाल दीप-दानों से मंच सुशोभित किया 
गया था और इस सारे कार्यक्रम का संचालन कु० निर्मला देशपांडे के नेतृत्व में नागपुर की महि- 
लाओं ने किया था । स्ती-शर्कित प्रेम की शक्ति है, हृदयों और मनो को जोड़नेवाली शक्ति है, 
यही मानो उस भव्य-दिव्य कार्यक्रम से प्रदर्शित होता था सारे वातावरण में एक विचित्र प्रकार 
की पवित्रता और मांगलिकता का भास होता था। कुछ भावुक श्रोताओं की आंखों में आंसू 
छलछला रहे थे। 

और अन्त में स्वरांजलि पथक ने अत्यन्त भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया, महाराष्ट्र के 
सन्त शिरोमणि ज्ञानेश्वर महाराज का पसायदान-- 

आतां विशवात्मके देवे, येणें वागू-यज्ञे तोषावें, 
तोषोनि मज द्यावे, पसाय-दान हें-- 

“हे विशव-व्यापी ईश्वर ! तेरी ही प्रेरणा से यह वाणी-रूपी यज्ञ करने में सफल हो 
सका हूं । अतः तेरे ही चरणों में इसे अपित कर रहा हूं कि इससे सन्तुष्ट होकर मुझे वरदान देने 
की कृपा करें ।/*** 

विश्व हिन्दी सम्मेलन का कायं ईश्वर को प्रेरणा से ही प्रारम्भ हुआ था और वह सब 
उसी के चरणों पर सर्मापत था--उसके चरणों पर तथा पृथ्वी की समस्त मानवता के चरणों 
पर। 
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वर्धा के कार्यक्रम 


वि, हिन्दी सम्मेलन के अन्तिम दिन यानी १४ जनवरी, १६७५ को वर्धा का प्रमुख 
कार्यक्रम था, विदेशी प्रतिनिधियों एवं विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति के केंद्रीय कार्यालय के प्रांगण में विश्व हिन्दी विद्यापीठ का शिलान्यास और संत तुलसी - 
दास की प्रतिमा का अनावरण | इसी के साथ-साथ पवनार के ब्रह्म विद्या-मंदिर में आचार्य 
श्री विनोबा भावे के दर्शनों का तथा अन्त में सेवाग्राम में गांधीजी की कुटी के दर्शन और 
प्राथना का कार्यक्रम था । इन कार्यत्रमों में भी अत्यंत सूत्रवद्धता और औचित्य का परिचय 
मिलता था । 

आचार्य श्री विनोबा राष्ट्रपिता गांधीजी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते 
हैं और भारतीय ऋषियों की परंपरा के वे जीते-जागते प्रतीक हैं । इसलिए उनके दर्शन का 
कार्यक्रम सर्वप्रथम रखा गया । यद्यपि उन्होंने मौन ब्रत धारण कर रखा था, फिर भी कर्म, ज्ञान 
और भक्ति की समन्वित साधना के कारण उनका व्यक्तित्व मौनावस्था में भी अत्यंत मुखरित 
था जिसका दर्शन कर विदेशी प्रतिनिधि विशेष रूप से प्रभावित हुए, गदगद हो उठे। आचार्य 
डा० श्रीमत्नारायणजीने प्रारंभ में विनोबाजी के परमधाम आश्रम का परिचय कराया जिसके 
उपरान्त विश्व हिन्दी सम्मेलन के लिए विनोबाजी ने जो विशेष संदेश दिया था वह सुनाया 
गया। उसमें उन्होंने विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजन के प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते 
हुए कहा कि विश्व सचमुच एक कुटुम्ब को तरह छोटा हो गया है और अब हमें जिस 
मानव की कल्पना करनी है वह 'विश्व-मानव' ही हो सकता है। इस विश्व में सुख और 
शांति की स्थापना के हेतु उन्होंने विज्ञान और आत्मज्ञान (अध्यात्म) की शक्तियों को सर्वो 
परि बताया जो भविष्य में विश्व का परिचालन करेंगी । उसके साथ-ही-साथ उन्होंने एक 
तीसरी शक्ति का--'विश्वास' की शक्ति का भी उल्लेख किया, क्योंकि वह अहिसा की शक्ति 
है जिसके द्वारा हमें हिसा पर विजय प्राप्त करनी होगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'विश्व-हिन्दी' 
के साथ-ही-साथ 'विश्व-तागरी' के प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया और कहा कि नागरी लिपि 
हिन्दी की लिपि नहीं है लेकिन मुलतः वह संस्कृत की लिपि है और संस्कृत जब विश्व-भाषा 
बनने की योग्यता रखती है तो उसकी लिपि देवनागरी को भी विश्‍व-नागरी के रूप में फेलाते 
में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 

उस अवसर पर रूसी भाषाविद्‌ डा० चेलिशेव, जमन विद्वान्‌ डा० लोथार लुत्से, फ्रांस 
की प्रतिनिधि श्रीमती निकोल बलबीर तथा अन्य प्रतिनिधियों ने संक्षेप में अपनी भावभीनी 
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श्रद्धांजलि अपित करते हुए कहा कि “इस आश्रम में हमें भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं ।'' 
श्रीमती निकोल ने कहा कि फ्रांस भारत को उतना नहीं जानता जितना कि आचार्य श्री 
विनोबाजी को जानता है। चूंकि वह दिन संक्रांति का मंगल-पर्व था, आचार्य श्री विनोबाजी 
ने महाराष्ट्र की प्रथा के अनुसार सभी अतिथियों को 'तिळगुळ' का प्रसाद दिया । 
पवनार से प्रतिनिधि-अतिथिगण वर्धा गए जहां वर्धा की नगरपालिका, जिला परिषद्‌ 
तथा लायन्स क्लब ने उनके लिए भव्य स्वागत-द्वार खड़े किये थे । 
समिति के द्वार पर पहुंचते ही कदली और आम्र वृक्ष के पत्तों और फूलों से सजे हुए 
मण्डप के नीचे प्रतिनिधियों का शंख-ध्वनि, रोली-अक्षत और फूल-पत्तियों की वर्षा तथा सूत 
की मालाओं द्वारा भावपूर्ण स्वागत किया गया। कन्याएं मंगलघट लिये अभ्यर्थना कर रही 
थीं। सारा वातावरण सादगी, सरलता और स्नेह-भावना से दीप्त हो उठा था। 
सर्वप्रथम केद्रीय परिवह्न-मंत्री पं? कमलापति त्रिपाठीजी की अध्यक्षता में माननीय 
श्री जगजीवनरामजी के कर-कमलों द्वारा विश्व हिन्दी विद्यापीठ के शिलान्यास का कार्यक्रम 
सम्पन्न किया गया । भारत के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ साहित्य-ऋषि आदरणीय श्री काकासाहेब 
कालेलकर, श्रीमती महादेवी वर्मा, आचार्य श्री किशोरीदास वाजपेयी तथा तुलसी-साहित्य के 
प्रकाण्ड पंडित फादर कामिल बुल्के एवं सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया, अमरीका, कनाडा, 
श्रीलंका, मारीशस, फीजी, जर्मनी, इटली, फ्रांस, पोलैंड, हंगरी, जापान, थाईलैंड, सूरीनाम, 
बंगला देश, मंगोलिया, ईरान, हॉलेंड, गियाना, त्रिनिडाड, इंग्लैंड आदि देशों के विद्वानों की 
उपस्थिति में यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ । 
इसके बाद हिन्दीनगर के उद्यान में संत तुलसीदास की प्रतिमा का अनावरण ऋषि- 
तुल्य फादर कासिल बुल्के के कर-कमलों द्वारा संपन्न हुआ । इस प्रतिमा का निर्माण तिलक 
राष्ट्रीय विद्यालय, खामगांव के आचार्य एवं प्रसिद्ध कलाकार श्री पंधे गुरुजी द्वारा किया 
गया था। 
इन कार्यक्रमों के उपरांत सभी प्रतिनिधि-गण सभा-मण्डप में पधारे जहां श्री रामेश्वर- 
दयाल दुबे द्वारा रचित “विश्व-गीत' से समारोह का प्रारंभ हुआ समिति की ओर से उसके 
मंत्री और विश्व हिन्दी सम्मेलन के महासचिव (संगठन) श्री शंकरराव लोंढे ने प्रतिनिधि 
और अतिथियों का हादिक स्वागत करते हुए समिति के विविध कार्यों एवं गति-विधियों का 
परिचय दिया । इसके पश्चात्‌ डा० श्रीमन्नारायणजी ने विश्व हिन्दी सम्मेलन की एक महत्त्व- 
पूर्ण फलक्चुति के रूप में विश्व हिन्दी विद्यापीठ की रूपरेखा प्रस्तुत की | उसमें उन्होंने अन्य 
बातों के अलावा यह प्रतिपादित किया कि विद्यापीठ भारतीय भाषाओं के समन्वय का केंद्र बने 
जहां विभिन्न भारतीय और एशियायी भाषाओं की अच्छी पुस्तकों के अनुवादों के लिए एक 
प्रकाशन-विभाग हो तथा नागरी लिपि एवं अनुसंधान के लिए विशिष्ट विभाग हों । उन्होंने 
यह स्पष्ट किया कि विद्यापीठ केद्रीय हिन्दी संस्थान-जैसी किसी वर्तमान संस्था की पुनरावृत्ति 
नहीं होगा लेकिन वह्‌ एक नयी दिशा में कार्य करेगा । उसके बाद डा० चेलिशेव (सोवियत 
संघ), डा० लोथार लुत्से (पश्चिम जर्मनी ), डा० ओडोलेन स्मेकल ( चेकोस्लोवाकिया ), प्रो० 
एन्जो तुबियानी (इटली ), श्रीमती कमला जगमोहन (सुरीनाम), डा० अली एहसान (बंगला 
देश) तथा डा० क्रिस्टोफर किंग (कनाडा) आदि के भाषण हुए। अखिल भारतीय हिन्दी संस्था 
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संघ के अध्यक्ष श्री गंगाशरण सिंह ने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के कार्यों की प्रशंसा करते हुए 
विद्यापीठ की स्थापना का स्वागत किया । फादर कामिल बुल्के ने, जिन्होंने तुलसी-प्रतिमा का 
अनावरण किया था, संत-शिरोमणि के जीवन-दर्शन पर अपनी लालित्य-पूर्ण वाणी में प्रकाश 
डाला । उनके रससिक्त एवं सारगभित भाषण से उनकी प्रकाण्ड विद्वत्ता, भक्ति एवं अध्यात्म 
साधना का परिचय मिलता था । उन्होंने संत तुलसीदास की महिमा और गौरव को वर्णनातीत 
निरूपित करते हुए कहा कि है तुलसी ! 
सब धरती कागद कल, लेखनि सब बनराय । 
सात समुद की मसि करूं, तव गुन लिखा न जाय ॥ 

समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री वाबू जगजीवनरामजी ने अपने भाषण में 
राष्ट्रभापा प्रचार समिति से अपने पुराने संवंधों का जिक्र करते हुए कहा कि विश्व हिन्दी विद्या- 
पीठ की स्थापना करके समिति ने एक समयोचित कदम उठाया हे और उसे सहयोग देना प्रत्येक 
भारतीय का परम कर्तव्य होना चाहिए । 

समारोह के अध्यक्ष पं० कमलापति ल्रिपाठीजी ने अध्यक्षीय भाषण में राजपि टंडनजी 
के वाक्य को उद्धत करते हुए कहा कि हिन्दी राष्ट्रीय एकता के मूल को सींचती और दृढ़ करती 
है। हिन्दी को महत्ता पर व्यापक प्रकाश डालते हुए उन्होने सुझाव दिया कि हिन्दी के लिए 
एक राष्ट्रीय मंच का होना आवश्यक है । 

अंत में श्री रामेश्वरदयाल दुबे ने सभी आगत नेताओं, प्रतिनिधियों और अतिथियों 
को धन्यवाद दिया जिसके बाद समिति के प्रांगण में प्रतिनिधियों ने सुरुचि एवं सादगीपुणं 
भारतीय ढंग से भोजन किया । 

वर्धा के कार्यक्रम के बाद सब प्रतिनिधि-गण सेवाग्राम पहुंचे जहां उन्होंने विश्व-बन्धु 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कुटिया के दर्शन किये। उसके बाद एक प्रार्थना-सभा का 
आयोजन हुआ जिसमें सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डा० श्रीमन्नारायणजी ने आश्रम 
का परिचय दिया। बापू के प्रिय प्राथेना-भजनों में सभी प्रतिनिधियों और अतिथियों ने भाग 
लिया । 

यह सभी दृष्टियों से उचित ही था कि विश्व हिन्दी सम्मेलन के जिस भव्य-दिव्य आयो- 
जन का नागपुर में, विश्व हिन्दी नगर के प्रांगण में, महात्मा गांधी की प्रतिमा के पुण्य- 
चरणों पर मारीशस और भारत के प्रधानमंत्रियों द्वारा पुष्पांजलियां समपित कर प्रारंभ हुआ 
था उसका समापन सेवाग्राम में गांधीजी की कुटिया के सान्निध्य में विश्‍व-शांति और मांगल्य 
की प्रार्थना के साथ हुआ और जहां पुनः एक बार 'एक विश्व--एक परिवार' की कल्पना 
अत्यन्त सात्विक किंतु प्रभावशाली ढंग से उजागर हुई। 


अन्य कार्यक्रम 


प्रदर्शनी 


सेनन के अवसर पर एक बृहद्‌ प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था । इसे 
सांस्कृतिक कक्ष, दृश्य-प्रचार निदेशालय कक्ष, लिपि-विस्तार कक्ष, राष्ट्रभाषा कक्ष और हिन्दी 
पुस्तक-प्रदर्शनी विभाग में विभाजित किया गया था । 


सांस्कृतिक कक्ष 


सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आयोजन स्थानीय कला महाविद्यालय की ओर से किया गया 
था और इसमें बैदिक काल से लेकर परमाणु युग तक की सांस्कृतिक झांकी, भित्ति-चित्रों, 
मूर्तियों, छाया-चित्नों और चार्टो आदि के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी। इसमें प्रागैतिहासिक 
काल की महत्त्वपूर्ण घटनाओं से शुरू करके आर्यो के आगमन, रामायण, महाभारत, भगवान्‌ 
महावीर और भगवान्‌ बुद्ध का भारतीय संस्कृति पर जो प्रभाव पड़ा उसे रंगों एवं रेखाओं के 
माध्यम से दिखाया गया था । उन संतों और ऋषियों के चित्र भी प्रदर्शनी के अंग थे जिन्होंने 
हिन्दी साहित्य और भारतीय दर्शन को अपने चितन, मनन एवं अध्ययन द्वारा संवारने-स हेजने 
का महत्त्वपुर्ण काये किया था। 


दुश्य-प्रचार निदेशालय कक्ष 


भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा हिन्दी के प्रचार-प्रसार और विकास के लिए 
किये गए कार्यो का परिचय देने के उद्देश्य से दृश्य-प्रचार निदेशालय की ओर से यह्‌ प्रदर्शनी 
लगाई गई थी । ५ हजार वर्गफूट में बने कक्ष में सोलहवीं शताब्दी की एक दर्जन पाण्डुलिपियां, 
विदेशों से प्रकाशित हिन्दी की अनेक पत्निकाएं और पुस्तक, राष्ट्रभाषा के विकास को दिखाने- 
वाले लगभग १०० चित्र, वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की लगभग डेढ़ हजार पुस्तके प्रदर्शित 
को गई। हिन्दी वर्णमाला, राष्ट्रीय एकता और परिवार-नियोजन से संबंधित लगभग १० 
वृत्तचित्तो के प्रदर्शन की व्यवस्था भी की गई थी । हिन्दी भाषा के शिक्षण के लिए लिग्वा फोन 
रिकॉर्ड और हिन्दी टेलिम्रिटर-टाइपराइटर भी इस कक्ष मे रखे गये थे। इस प्रदर्शनी में केद्रीय 
सरकार के लगभग २० विभागों तथा संस्थाओं ने भाग लिया जिनमें केद्रीय हिन्दी निदेशालय, 
शिक्षा-मंत्रालय, गृह-मंत्रालय, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, राजभाषा (विधायी) आयोग, 
वित्त-मंत्रालय, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, डाक-तार विभाग, दृश्य-प्रचार निदेशालय, प्रकाशन 
` विभाग, केंद्रीय हिन्दी-संस्थान (आगरा), विदेश-मंत्रालय, साहित्य अकादमी आदि के नाम 
उल्लेनीय हैं। 


(०९) 


राष्ट्रभाषा कक्ष 

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा हिन्दी के प्रचार-प्रसार तथा विकास के लिए 
किये गए कार्यों की झलक इस कक्ष की प्रदर्शनी में दी गई। प्रवेश-द्वार पर ही संतप्रवर आचार्य 
श्री विनोबा भावे का एक भव्य विशाल चित्र था । समिति द्वारा संचालित हिन्दी अध्ययन-कंद्रों 
तथा तैयार किये गए छात्रों और प्रचारकों के आंकड़े प्रस्तुत किये गए थे । समिति के प्रकाशनों 
को भी इस कक्ष में रखा गया था । नागरी लिपि के विकास को ऐतिहासिक सामग्री तथा वर्ण- 
विकास के चार्टो द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 


पुस्तक-प्रदर्श नी 

अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ और नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से निजी प्रकाशकों 
की लगभग ४,००० पुस्तकों को, निकटस्थ सूवेदार हॉल में आयोजित एक विशाल प्रदर्शनी में 
रखा गया । इस अवसर पर २,५०० पुस्तकों की एक सूची भी प्रकाशित एवं वितरित की गई। 
हिन्दी के लगभग २०० प्रकाशकों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया । प्रदशित पुस्तकों में साहित्य 
और ज्ञान-विज्ञान की चुनी हुई उत्कृष्ट पुस्तकें ही सम्मिलित की गई थीं। पाकेट बुक्स और 
बाल-साहित्य की पुस्तकों को भी प्रदर्शनी में रखा गया था। पुस्तक-प्रदर्शनी को हजारों 
व्यक्तियों ने देखा। ` 


सांस्कृतिक कार्यक्रम 


अतिथियों के स्वस्थ मनोरंजन के लिए प्रतिदिन शाम को साँस्कृतिक कार्यक्रमों का 
आयोजन किया गया | १० जनवरी को रात के ८-३० बजे से ११ बजे तक दिल्ली की सुप्रसिद्ध 
संस्था भारतीय कला-केन्द्र द्वारा 'रामलीला' का प्रदर्शन किया गया । उसी संस्था ने ११ जन- 
वरी को 'मीरा' और १२ जनवरी को महाकवि दिनकर की कृति पर आधारित 'उवेशी' नृत्य- 
संगीत नाटिकाएं प्रस्तुत कीं । १२ जनवरी के एक अतिरिक्त कार्यक्रम में आकाशवाणी के 
कलाकारों ने संगीत रचनाएं पेश कीं और १३ जनवरी को एक अंतर्राष्ट्रीय कवि-गोष्ठी का 
आयोजन हुआ जिसका संचालन सुप्रसिद्ध कवि डा० शिवमंगलसिह सुमन' ने किया और श्री 
बालकवि बैरागी ने उनके सहायक के रूप में सहयोग दिया । मंच-व्यवस्था में स्थानीय समिति 
की ओर से श्री मधुप पाण्डेय का भी योगदान रहा । इन सभी कार्यक्रमों को हजारों प्रतिनिधियों 
और दर्शकों ने सराहा। इनसे अतिथियों का मनोरंजन तो हुआ ही, साथ ही ये भारतीय 
संस्कृति की अमिट छाप विदेशी अतिथियों पर छोड़ गए। 

मारीशस की कलाकार मण्डली 'त्रिवेणी' ने १२ जनवरी को डा० धर्मवीर भारती के 
प्रसिद्ध नाटक “अंधा युग” को स्थानीय धनवटे कलामंदिर में प्रस्तुत किया । मोहन मर्हाष और 
उनके साथी कलाकारों की प्रस्तुति की विशेषता यह थी कि मंच-सज्जा में तड़क-भड़क के बजाय 
ध्वनि-संयोजन और भावाभिव्यवित पर अधिक ध्यान दिया गया था जिसके कारण यह प्रस्तुति 
प्रबुद्ध दशकों की दृष्टि में बहुत सफल रही। 


( ७२ ) 
स्वरांजालि 


विश्व हिन्दी सम्मेलन के प्रेरणा-स्रोत 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌' तथा 'एक विश्व एक मानव- 
परिवार' के आदर्शो की अभिव्यक्ति किस प्रकार हमारी भारतीय सांस्कृतिक अजस्र धारा में 
हुई है इसे संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए स्वरांजलि कार्यक्रम की योजना की गयी । 
प्रत्येक समारोह तथा विचार-गोष्ठी के प्रारम्भ में शब्द-स्वर-संगीत के माध्यम से वेदों और 
उपनिषदों के मन्त्र तथा संतों के जो भजन प्रस्तुत किये गए थे उनमें विचारों और भावनाओं 
का एक ही सूत्र था--विश्व-शांति और विश्व-मैत्नी की उदात्त कल्पना । उनके राग, ताल व 
स्वरों का चयन, शब्द और अर्थ के सौन्दर्य को सामर्थ्य प्रदान करने के हेतु से ही किया गया 
था। इन सबका प्रभाव इतना गहरा होता जैसे लगता कि सारा वातावरण ही अभिमन्त्रित हो 
उठा हो। स्थानीय नागपुर महाविद्यालय के संगीत-प्राध्यापक श्री अनन्त कोगजे के निर्देशन तथा 
श्रीमती यमुना शेवड़े के संयोजन में यह कार्यक्रम नागपुर के स्त्री-पुरुष कलाकारों द्वारा अत्यन्त 
निष्ठा और परिश्रम के साथ प्रस्तुत किया गया । मन्त्रों और भजनों का अनुवाद तथा व्याख्या 
हिन्दी में कु० निर्मला देशपांडे ने तथा अंग्रेजी में श्री पु० य० देशपाण्डे ने प्रस्तुत की । 
इस प्रकार हिन्दी-जगत्‌ का यह महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक आयोजन सम्पन्न हुआ। इसकी 
अनुगूंज समस्त भारत देश में ही नहीं, बाहर के देशों में भी सुनाई पड़ी और सभी सुप्रसिद्ध 
पत्रों में इसके सम्बन्ध में टिप्पणियां छपी । लन्दन के सुप्रसिद्ध समाचार-पत्न 'द टाइम्स” में 
प्रतिनिधियों द्वारा अंग्रेजी भाषा के आधिपत्य के संबंध में विद्वानो द्वारा व्यक्त किये गए विचारों 
को प्रकाशित किया गया और हिन्दी बोलने-समझनेवाले लोगों के आंकड़े प्रस्तुत किये । भारत 
में सबसे अधिक लोगों द्वारा पढ़े जानेवाले साप्ताहिक पन्न 'धर्मयुग' ने सम्मेलन को प्रत्येक व्यक्ति 
के जीवन का अविस्मरणीय अनुभव वताया। इसके अतिरिक्त इसका वर्णन एतिहासिक 
आयोजन', 'हिन्दी आन्दोलन का नया मोड़', 'मील का पत्थर”, “न भूतो न भविष्यति प्रयास’, 
“हिन्दी का विश्व-रूप दर्शन! आदि शब्दों में किया गया । कुछ विद्वानों ने इसे “राजसूय यज्ञ', 
सम्राट अशोककालीन “बौद्ध महा-सम्मेलन” तथा “वैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों द्वारा 
निमंत्रित धर्म-सम्मेलतों के समकक्ष? बताया । 
नागपुर-जसे छोटे शहर के लिए विश्व स्तर का यह्‌ विशाल आयोजन एक अभूतपूर्व 
घटना थी । समस्त नागरिकों के मन में सम्मेलन के प्रति असीम उत्साह था और उसको पूर्णतः 
सफ़ल बनाते के लिए वे हर प्रकार का सहयोग देने को उत्सुक थे। स्वयंसेवकों के रूप में काम 
करने के लिए सम्भ्रान्त परिवारों के सँकड़ों स्त्री-पुरुषों ने अपनी सेवाएं समपित कीं । समाज- 
सेवी संगठनों, शिक्षण-संस्थाओ तथा अन्य सरकारी, अर्ध-सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं 
ने अपनी-अपनी शबित और साधनों के अनुसार अधिकाधिक सहयोग दिया । नागपुर विश्व- 
. विद्यालय, नागपुर नगर महापालिका, रेलवे, आकाशवाणी, डाक-तार, टेलिफोन, बिजली-पानी 
विभाग, स्वास्थ्य सफाई, पुलिस, सार्वजनिक लोक-निर्माण आदि विभागों के कर्मचारियों ने 
सम्मेलन के कारण आए अतिरिक्त कार्य और तनाव को हंसी-खुशी से स्वीकार किया और 
स्वेच्छा से अतिरिक्त समय में कार्य करते रहे। एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स ने 


सम्मेलन के लिए विशेष उड़ानों की व्यवस्था की । बम्बई और दिल्ली के टी० वी० का योगदान 


Sj 


SI | 


( ७३) 


अविस्मरणीय रहेगा । उसी तरह मारीशस के ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन का सहयोग भी विशेष 
रूप से उल्लेखनीय रहा । रेलवे और डाक-तार विभाग ने भी विशेष और अस्थायी प्रवन्ध 
किये । गेस्टेटनर कंपनी ने अपने तकनीशियन सहित साइक्लोस्टाइल की मशीनें भी सम्मेलन 
को उपलब्ध कराई । 

सम्मेलन के कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों के लिए ये दिन दोइ-भाग, उत्तेजना, टूटन, 
थकन और परेशानी के थे। किसी को खाने-पीने की भी सुध नहीं थी। एक तीर्थस्थान पर जमा 
होनेवाली भीड़ की तरह सम्मेलन में अतिथियों और प्रतिनिधियों की श्रद्धालु भीड़ में कितने ही 
लोग सफर की अनेक कठिनाइयों को झेलकर नागपुर पहुंचे थे । कुछ लोग नागपुर पहुंचते ही 
अस्वस्थ हो गये थे । उनकी देखभाल के लिए स्थानीय डाक्टरों की सेवाएं भी उपलब्ध हुई । 
असम के एक प्रतिनिधि की हालत बहुत नाजुक हो गई। उसे डाक्टरों को सलाह से हवाई 
जहाज से घर भेजने की व्यवस्था सम्मेलन की ओर से की गई । बंगलौर की एक हिन्दी-सेविका 
का सफर में पर्स चोरी हो गया जिसमें उनका वापसी टिकट और २०० रु२ थे । सम्मेलन के 
कार्यकर्ताओं ने उनके आतिथ्य की निःशुल्क व्यवस्था की और वापस जाने के लिए रेल किराया 
और रुपये भी भर दिये। इस प्रक्रार की अनेक छोटी-छोटी घटनाओं में उजागर हुए मानवी 
तत्त्व के कारण यह सम्मेलन हजारों लोगों के लिए जीवन का एक अद्‌भुत, अपूर्व, अविस्मरणीय 
और महान्‌ अनुभव वन गया । 


उपलब्धियां 


विश्व हिन्दी सम्मेलन की उपलब्धियों का आकलन करते समय हमें सर्वप्रथम इस बात 
का ध्यान रखना होगा कि यह न तो कोई साहित्य सम्मेलन था न भारतीय सम्मेलन। यह तो 
हिन्दी का एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसका मुख्य उद्देश्य देश-विदेश के हिन्दी-प्रेमी और 
हिन्दी-सेवी विद्वानों को एक मंच पर आमंत्रित कर हिन्दी के ऐतिहासिक महत्त्व को प्रस्तुत करना 
और उसकी उपलब्धियों और संभावनाओं पर चर्चा करना था। सन्‌ १६६५ के बाद १० वर्ष 
का काल हिन्दी के लिए एक अन्धकार-युग जैसा था जिसमें विविध राजनीतिक तथा 
अन्य कारणों से हिन्दी को कुछ निराशा और विफलता के दौर से गुजरना पड़ा। संविधान में 
हिन्दी के बारे में जो व्यवस्था स्पष्ट रूप से निदिष्ट की गई थी उसका भी अमल अनेक कारणों 
से नहीं हो पाता था। इस काल में हिन्दी के बारे में अनेक भ्रान्तियां फैली हुई थीं मानों वहू 
अहिन्दी भाषियों पर जबर्दस्ती लादी और थोपी जा रही है और वह अपना साम्राज्य फलाना 
चाहती है। इन सब और ऐसे कारणों से हिन्दी की प्रवृत्तियों और कार्य-कलापों में कुछ अवरोध- 
सा उत्पन्न हो गया था । 

विश्व हिन्दी सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य मूलतः इस स्थिति में परिवतेन करने का था, 
ताकि हिन्दी के प्रश्‍न पर पूर्वाग्रह-मुक्त, तटस्थ, विधायक एवं सौहादंपूर्ण वातावरण में 
विचार-विमर्श हो सके, जिसके कारण एक दशक से हिन्दी का जो चैतन्यमय प्रवाह अवरुद्ध होकर 
कुन्द पड़ गया था वह फिर एक बार नव-जीवन और नव-चैतन्य प्राप्त कर अबाध गति से आगे 
बढ़ तिकले। इस कार्य के लिए सारे देश में हिन्दी के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करना 
यही विश्व हिन्दी सम्मेलन का मुख्य प्रयोजन था । : 
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हिन्दी के सामने अनेक समस्याएं, चुनौतियां और प्रश्न-चिह्न हैं लेकिन उन सबका समा- 
धान प्रस्तुत करना सम्मेलन का उद्देश्य नहीं था। उसका तो एक सीमित लेकिन सबसे महत्त्व 
पूर्ण और बुनियादी लक्ष्य यही था कि इन समस्याओं, चुनौतियों और प्रश्‍न-चिह्मों के समाधान 
के लिए उचित वातावरण का निर्माण हो । स्वभावत: उससे यह अपेक्षा करना भी शायद उचित 
नहीं था कि वह कोई साफ-सुथरे, गढ़े-तराशे प्रस्तावों और सुझावों पर विचार करे। एक ऐसे 
विराट हिन्दी सम्मेलन से जो विश्व के इतिहास में सर्वप्रथम आयोजित क्रिया जा रहा था और 
जिसमें ३१ देशों के लगभग ३ हजार से अधिक बुद्धिजी वियों और हिन्दी-प्रेमियों ने एक विचार 
मंच पर उपस्थित होकर सहयोग दिया, उससे इस प्रकार के निर्णयों की अपेक्षा नहीं थी । हां, 
सम्मेलन में एकमात्र प्रस्ताव सर्वमत से अवश्य पारित किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी 
को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिले। लेकिन यह प्रस्ताव भी विचार-विमर्श के 
दौरान सहज रूप से सामने आया, क्योंकि वह समय की मांग थी और विश्व की हिन्दी बोलने 
और समझनेवाली कोटि-कोटि जनता के स्वप्नों और आकांक्षाओं की प्रतीक थी । 
फिर भी विश्व हिन्दी सम्मेलन की विभिन्न गोष्ठियों में हिन्दी के ऐतिहासिक महत्त्व 
और बिकास तथा उसकी विभिन्न समस्याओं के समाधान की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और 
उपयोगी चर्चा हुई अनेक समस्याएं उठाई गईं और उनके विभिन्न पहलुओं पर भिन्न-भिन्न 
दृष्टिकोणों से प्रकाश डाला गया जिनसे भविष्य के कार्य के लिए अनेक रचनात्मक और महत्त्व- 
पूर्ण दिशाओं का निर्देश हुआ। इन सबकी चर्चा इस कार्य-वृत्त में की गई है। आशा है कि हिन्दी- 
जगत्‌ इन उपलब्धियों का स्वागत करेगा और उनके आधार पर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कार्य करने 
वाले हिन्दी-सेवी व्यक्तियों और संस्थाओं को, चाहे वे हिन्दी के प्रचार-प्रसार का कार्य करती 
हों, अध्ययन-अध्यापन का अथवा हिन्दी को आधुनिक युग को आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने- 
गढ़ने का अथवा साहित्य-सृजन का, उन सबको इससे बल मिलेगा । 
गत शताब्दी में हिन्दी अनेक दौरो से गुजरी है । भारतेन्दु काल के धामिक, सामाजिक 
और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ हिन्दी एक सीमित क्षेत्र से निकलकर विस्तार प्राप्त करने 
लगी । उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना और सन्‌ 
१६१० में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना ने इसे समस्त उत्तर भारत में शिक्षा और जन- 
जागरण के सशक्त माध्यम के रूप में विकसित किया । गांधी युग में वह सामाजिक और सांस्कृतिक 
क्रान्ति के अलावा राजनी तिक चेतना का भी माध्यम बनी और उसकी व्यापक क्षमता और 
संभावनाओं की दृष्टि से महात्मा गांधी-जेसे क्रान्तदर्शी राष्ट्र्पुषष ने उसे "राष्ट्रभाषा! की संज्ञा 
दी और सारे भारत में उसका प्रचार करने के हेतु सन्‌ १९१८ में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
सभा को और बाद में १६३६ में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा की स्थापना की जिसके संयो- 
जन में यह्‌ विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित किया गया था | जैसे-जैसे स्वतंत्रता का आंदोलन 
जोर पकड़ता गया वैसे-वैसे हिन्दी को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त होता गया और सारे राष्ट्र ने 
इसे अपनाया । इसके पीछे कोई शासकीय शक्ति या का शून का बल नहीं था लेकिन राष्ट्रपिता 
के समर्थ नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में वह सवके हृदयो में स्थान पा सकी । 
स्वाभाविक रूप से भारत के स्वतन्त्र होने के वाद संविधान में उसे राजभाषा और अंत- 
प्रान्तीय सम्पर्क भाषा तथा भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति करने वाली भाषा के 
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झप में राजकीय गुरुता और गरिमा प्राप्त हुई। लेकिन दुर्भाग्य से उसी के बाद राजनीतिक तथा 
अन्य कारणों से उसे अनेक चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना पड़ा जो प्रमुखतः अंग्रेजी 
के भक्तों और उससे सम्बन्धित निहित स्वार्थो के तत्त्वों की ओर से उपस्थित किये गए थे। यह 
संघर्ष धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि १५ वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद १६६१ में हिन्दी 
को जो अपेक्षित स्थान मिलना चाहिए था वह नहीं मिल सका और राजभाषा अधिनियम में 
संशोधन करके अंग्रेजी को अतिरिक्त भाषा के रूप में अनिश्चित काल के लिए जीवन-दान मिल 
गया। उसी के बाद हिन्दी को कुछ दुदिन देखने पड़े । 'राष्ट्रभाषा' शब्द सरकारी प्रयोग से 
तो बहिष्कृत हो ही गया और हिन्दी का आग्रह रखनेवालों पर कट्टरता या साम्राज्यवादिता का 
आरोप लगाया जाने लगा । फलस्वरूप भाषा का सारा प्रश्‍न ही एक झमेले में पड़ गया । 

इन सारी ऐतिहासिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में जब हम विश्व हिन्दी सम्मेलन को 
देखते हैं तो उसका महत्त्व सहज ही स्पष्ट हो जाता है। आजादी के २८ वर्षों में पहली बार हिन्दी- 
भाषी, अहिन्दीभाषी और विदेशी हिन्दी-प्रेमियो एवं सेवियों ने मिलकर और खुलकर हिन्दी- 
का नाम लिया और भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में उसे अपनी भावभीनी श्रद्धांजलियां अपित 
कीं । मूलतः अहिन्दीभाषी लोगों के प्रयत्न से अहिन्दीभाषी प्रदेश में इसका आयोजन होने के 
कारण हिन्दीभाषियों के मन में जो झिझक या संकोच था वह जाता रहा और, जैसा कि हिन्दी 
के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ विद्वान्‌ पं कमलापति त्रिपाठी ने अपने समापन भाषण में कहा कि इस 
सम्मेलन के कारण हिन्दी पर साम्राज्यवाद के आरोपित 'कलंक' का परिहार हो गया । 

विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजन में एक उदार, सम्यक्‌ और संतुलित दृष्टि के साथ- 
ही-साथ यह आस्था भी थी कि हिन्दी को सभी भारतीय भाषाओं को लेकर, उनकी सद्भावना 
प्राप्त करके ही आगे बढ़ता है । इसी भावना को व्यक्त करने की दृष्टि से भारत की प्रमुख पंद्रह 
भाषाओं के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ विद्वानों का, और उनके माध्यम से उन-उन भाषाओं को बोलने- 
बाली कोटि-कोटि जनता का, विश्‍व हिन्दी मंच पर से सत्कार एवं अभिवादन किया गया 
जिसका सारे देश पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा । इसके कारण राष्ट्रीय एकात्मकता की दिशा में 
इतना सुन्दर वातावरण बना जिसने महासचिवजी को अपने समापन भाषण में यह कहने के 
लिए प्रेरित किया कि “आज ऐसा लगता है कि भाषायी संघर्ष का युग समाप्त हो रहा है और 
भारतीय भाषाओं की मैत्री और सामंजस्य का एक नया युग आरम्भ हो रहा है।” यह्‌ वास्तव 
में एक ऐतिहासिक एवं क्रान्तिकारी घटना थी । 

हन्दी भाषा के सृजन पक्ष को लेकर शाश्वत मूल्यों की खोज, जन-संचार-साधनों की 
भूमिका और युवा पीढ़ी की मानसिकता के तीन विभिन्न इष्टिकोणों से १२ जनवरी, १६७५ 
को तीन विचार-गोष्ठियों में जो विचार-विमर्श हुआ उससे साहित्यिक सृजन को नयी इष्टि और 
नया दर्शन मिलने की संभावनाएं प्रस्तुत हुई । साहित्यिक सूजन को विश्व-मानव की चेतना से 
जोड़कर और साहित्यकार तथा पत्रकार को घर्म, जाति, वर्ण, भाषा और देश के सीमित दायरे 
से मुक्त विशव-मानव के प्रति समपित मानकर लेखक की प्रतिबद्धता के प्रश्‍न पर भी काफी 
उद्बोधक चर्चा हुई । 

बर्तमान मानवीय संकट, जिसे मूल्यों का संकट कहा जा सकता है, एक विश्व-व्यापी 
समस्या है जो विज्ञान और टेक्नालाजी की अभूतपूर्वं प्रगति से उत्पन्न पर्यावरणीय तथा आत्मिक 
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असन्तुलन का परिणाम है । इसमें पुनः सन्तुलन स्थापित करने के लिए विज्ञान और अध्यात्म, 
टेक्नालाजी और संस्कृति के बीच समन्वय स्थापित करना होगा और साथ ही नये विश्व में नये 
मानव के लिए नये मूल्यों को प्रस्थापित करना होगा । विश्व हिन्दी सम्मेलन के मंच पर इस 
मूलभूत और महत्त्वपूर्ण विचार पर एक ऊंचे धरातल से जो चर्चा हुई वह सचमुच वर्तमान युग 
की चुनौतियों से जूझने और समस्याओं का समाधान पाने की दिशा में एक रचनात्मक एवं 
आवश्यक प्रयत्न था । 
हिन्दी के व्यावहारिक पक्ष को लेकर १३ जनवरी को जो तीन गोष्ठियां हुईं उनमें 
आधुनिक युग में हिन्दी की विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं और संभावनाओं पर सर्वांगीण 
विचार-विनिमय हुआ और उनमें अब तक किये गए कार्यों की समीक्षा के साथ त्रुटियों के संकेत 
और भावी कार्यक्रमों के निर्देश भी प्रस्तुत किये गए। यह विचार-विमर्श हिन्दी के प्रयोजन- 
मूलक पक्ष के सन्दर्भ में अत्यन्त क्रियाशील, रचनात्मक एवं उपयोगी माना जा सकेगा । 
कुल मिलाकर विश्व हिन्दी सम्मेलन के सभी सल्नों और विचार-गोष्ठियों का यही 
निष्कर्ष निकलता है कि हिन्दी की गत्यावरोध की स्थिति समाप्त हो गई है और अब उसके एक 
नये उल्लास और आत्मविश्वास का, और भविष्य की असीम संभावनाओं का नया युग प्रारंभ 
हो रहा है । यदि हम सभी हिन्दी-सेवी और हिन्दी-प्रेमीजन परिश्रम, निष्ठा और साधना की 
भावना से कार्य करें तो यह हिन्दी के लिए एक नये स्वर्ण-युग का प्रभात भी हो सकता है। 
वास्तव में विशव हिन्दी सम्मेलन के पीछे जो वैचारिक एवं दार्शनिक भूमिका थी उसके आधार 
पर तो यह भी कहा जा सकता है कि विश्व हिन्दी सम्मेलन के कारण केवल हिन्दी के उज्ज्वल 
भविष्य का ही नहीं लेकिन एक नये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का मागं प्रशस्त हो रहा है। सम्मेलन 
की जो भी उपलब्धियां हुईं वे प्रवास की अंतिम मंजिल नहीं है लेकिन नये वैश्विक संदर्भ में, 
असीम उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए एक महान्‌ नयी यात्रा का आवाहन है, प्रारम्भ है । 
विश्व हिन्दी सम्मेलन में की गई औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाओं के फलस्वरूप 
तीन दिशा-निर्देश सामने आए । एक तो, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को आधिकारिक भाषा के 
रूप में स्थान दिया जाए यह तो है ही, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। दूसरा निर्णय है, 
विश्व हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना जिसका शिलान्यास राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के प्रांगण 
में हो चुका है । स्वाभाविक रूप से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति इस कार्य को अपने हाथ में लेगी । 
तीसरा एक महत्त्वपूर्ण सुझाव यह है कि विश्व हिन्दी सम्मेलन की उपलब्धियों को स्थायित्व 
प्रदान करने के लिए अत्यन्त विचारपूर्वक एक योजना बनाई जाए जिससे कार्य की ज्योति 
भविष्य में भी जलती रहे । जैसाकि विश्व हिन्दी सम्मेलन के मंच से घोषित किया गया, इस 
विषय में राष्ट्रीय समिति विचार कर रही है और ज्यों ही इसका कोई प्रारूप तैयार होगा, 
वह राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा । यह राष्ट्रीय समिति भारत के उप-राष्ट्रपति महा- 
महिम श्री बी० डी० जत्ती महोदय की अध्यक्षता में बनाई गई है जिसमें भारत के हिन्दी 
तथा अन्य भाषाओं के महत्त्वपूर्ण साहित्यकार, विचारक और राजनेता सम्मिलित हैं । विश्व 
सम्मेलन के महासचिव ही राष्ट्रीय समिति के सचिव हैं । 
विश्व हिन्दी सम्मेलन को देश-विदेश में व्यापक समर्थेन प्राप्त हुआ। लगभग ३० देशों 
के १२२ प्रतिनिधि और पर्यवेक्षक उसमें सम्मिलित हुए । दक्षिण भारत से भी लगभग ४०० 
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प्रतिनिधि आए । सब मिलाकर लगभग तीन हजार प्रतिनिधि, लेखक, विचारक और पर्यवेक्षक 
उपस्थित रहे । यूनेस्को ने ६ हजार डॉलर का अनुदान देकर तथा अपने एक वरिष्ठ अधिकारी 
को विश्व हिन्दी सम्मेलन को संबोधित करने के लिए भेजकर उसके अन्तरराष्ट्रीय महत्त्व को 
मान्यता प्रदान की। 

भारत प्रागैतिहासिक युग के पूर्व से भी विश्व-शांति और विश्व-मैत्री का आकांक्षी रहा 
है और वही लक्ष्य एक बार फिर भारत में एक अन्तर्राष्ट्रीय मंच से उद्घोषित किया गया । 

विश्व हिन्दी सम्मेलन से यह भी स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रीय एकता तथा विश्वात्मकता- 
जैसे उदात्त ध्येयों को अगर सांस्कृतिक धरातल पर प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए तो वह 
अधिक सफल हो सकता है जिसमें प्रेम, सेवा और शांति की संदेशवाहक के रूप में भाषा अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है । 

विश्व हिन्दी सम्मेलन के अनुभव ने यह सत्य भी एक बार पुनः प्रस्थापित किया कि 
विभेद की सभी इकाइयों से ऊपर उठकर समूचे विश्व और समूची मानवता के कल्याण और 
मांगल्य की शुद्ध भावना से प्रेरित होकर कोई भी महान्‌ आयोजन किया जाए तो उसे सभी 
पक्षों, जातियों, धर्मों, वर्णो और राष्ट्रों के व्यक्तियों का सहयोग और समर्थन प्राप्त हो सकता 
है और यही दृष्टि 'एक विश्व और एक परिवार' की संकल्पना की ओर सफलतापूर्वक प्रवास 
करने में लाभदायी सिद्ध हो सकती है। ् 

विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजन के पीछे ईश्वर की कृपा और श्रद्धा पर नितान्त 
भवित और समर्पण की भावना थी । केवल हिन्दी और राष्ट्र के ही नहीं लेकित सारे विश्व 
के हित की आकांक्षा थी और यह्‌ आस्था थी कि माता के दूध के साथ जो भाषा सीखी जाती 
है वह पवित्र होती है और चूंकि संपूर्ण मातृ-जाति हमारे लिए वंदनीय है, विश्व की समस्त 
भाषाएं भी हमारे लिए अपनी मातृभाषा की तरह पवित्र हैं। इस उदार और व्यापक परि- 
वेश में ही हिन्दी यदि भारत की सामासिक संस्कृति के शाश्वत मूल्यों की अभिव्यक्ति का 
माध्यम बने जो 'वसुधैव कुटुम्वकम्‌' की भावना को सर्वोपरि मानती है, तो सारे विश्व में प्रेम 
की वाणी के रूप में उसका स्नेहपूर्ण स्वागत होगा । इसलिए विश्‍व हिन्दी सम्मेलन की जोभी 
उपलब्धियां हुई हैं वे सभी प्रभु के पादपद्मों पर तथा उसके द्वारा निर्मित सारी मानव-जाति 
के चरणों पर समपित हैं । 


आचाय श्री विनोबा का संदेश 


विश्व 


७ बलि. बहुत नज़दीक आ गया है। छोटा हो गया है । संस्कृत में हमेशा हम कहते हैँ-- 
“वसुधैव कुटुम्बकम्‌' । मैंने यह कई दफे समझाया है कि 'कुटुम्व' में और 'कुटुम्बकम्‌' में अंतर है। 
'कुटुम्वकम्‌ यानी छोटा-सा कुटुम्ब । पूरे सौर-मंडल में वसुधा का एक छोटा कुटुम्ब है। सृष्टि 
में कई लाख ग्रह हैं। परमात्मा की सृष्टि अनंत है। उसमें एक पृथ्वी है । इसलिए वह हमारा 
छोटा-सा कुटुम्ब है। हम तो विश्व-व्यापक हैं । हमारा कुटुम्ब दूर तक फेला है । चंद्र, मंगल 
सब हमारे कुटुम्ब में आते हैं । प्र्थ्वी हमारा छोटा-सा कुटुम्ब है /--इतनी व्यापक दृष्टि 
हमारे पूव॑जों की थी । वेद में शब्द आया है---'विश्वमानुष' अर्थात्‌ 'मैं विश्व-मानव हूं ।' 

“आज के इस विज्ञान (साइंस) के जमाने में सारे विश्व को एक छोटा-सा कुट्स्व 
मानकर चलना पड़ेगा। इसलिए 'बाबा' (विनोबा) एक ओर 'जय ग्रामदान' बोलता है और 
दूसरी ओर 'जय जगत्‌' । 'जय भारत' और 'जय हिन्द'--अब पुराने पड़ गए हैं। विज्ञान के 
कारण अब सारे विश्व को एक होना पड़ेगा । संपूर्ण विश्व के साथ संबंध रखना पड़ेगा। 

“विज्ञान और आत्मज्ञान का संबंध घनिष्ठ होना चाहिए। जसे मोटर में दो यंत्र होते 
हैं--एक गति बढ़ाने या कम करनेवाला और दूसरा दिशा दिखानेवाला, मोटर के लिए दोनों 
की आवश्यकता है । तो हमारे लिए गति देने वाला यंत्र है--विज्ञान, और दिशा दिखानेवाला 
है--आत्मज्ञान--अध्यात्म (901(ए81(४) । आगे आनेत्राले युग में ये दो शक्तियां काम 
करेंगी । इनमें मैंने एक शक्ति और जोड़ दी है । 

बाबा का श्लोक है-- 

वेदांतो विज्ञान:। विश्वासश्चेति शक्तयः। तिस्त्रः 
यासां स्थेयं शान्ति समृद्धि भविष्यति जगति। 

“ “विश्वास तीसरी शक्ति है । विशवास की शक्ति अहिसा-जैसी है। जो हिसा करेगा 
उसे हम अहिंसा से जीतेगे। उसी प्रकार अविश्वास को विश्वास से जीतना है। सामनेवाला 
हम पर जितना अविश्वास करेगा, हम उस पर उतना अधिक विश्वास करेंगे। वह हमें कतल 
करने को तैयार हो जाए, तो उससे कहना चाहिए--मैं तुम्हारी गोद में सो जाऊंगा, ताकि 
तुम्हें कतल करने के लिए दूर न जाना पड़े । मैं मर जाऊंगा तो भी मैं अपना विश्वास नहीं 
. छोडूंगा ।” 


तात्पर्यं यह है कि तीनों शक्तियों का विकास होगा, तब दुनिया में शांति होगी-- 
एकता होगी । 


( ७६ ) 


हिन्दी 

“विश्व हिन्दी सम्मेलन! हो रहा है--यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। 

यूनो में स्पेनिश को स्थान है, अगरचे स्पेनिश बोलनेवाले १५-१६ करोड़ ही हैं। हिन्दी 
का यूनो में स्थान नहीं है द्यपि उसके बोलनेवालो की संख्या लगभग २६ करोड़ है। 

(इसका कारण है कि बिहारवालों ने अपनी भाषा सेंसस में मैथिली, भोजपुरी लिखी 
है । राजस्थानवालों ने अपनी भाषा राजस्थानी बनाई है। इन कारणों से हिन्दी बोलनेवालों की 
संख्या १५ करोड़ रह गई । अगर हम इन सबकी गिनती करते तो हिन्दी बोलनेवालों की संख्या 
कम-से-कम २२ करोड़ होती । इसके अलावा उर्दू भी एक प्रकार से हिन्दी ही है, जिसे बोलने- 
वालों की संख्या करीब ४ करोड़ है ) । 

इंग्लिश बोलनेवालों की संख्या ३० करोड़ है। चीनी भाषा ७० करोड़ लोग बोलते 
हैं--ऐसा यूनो में लिखा गया है । ७० करोड़ की वह भाषा मानी जाती हैं। यह्‌ उनकी (चीनी 
बोलनेवालों की) कुशलता है । चीन में कम-से-कम ३०-४० भाषाएं हैं। परंतु उन सबकी 
लिपि चित्रलिपि है। उसके तीन-साढ़े तीन हजार चित्र हैँ। उन चित्रों के अनुसार वे अपनी- 
अपनी भाषा पढ़ लेते हैं । कोई भी समझ सकता है कि इतने लंबे-चोड़े प्रदेश में एक भाषा हो 
ही नहीं सकती । 

इसका अर्थ यह हुआ कि दुनिया में बोलनेवाले लोगों की संख्या की दृष्टि से नंबर एक 
हैं--इंग्लिश बोलनेवाले, और नंवर दो हैँ- हिन्दी बोलनेवाले। 


देवनागरी 

“विश्व-हिन्दी' के साथ-साथ ' विश्व-तागरी” भी चले। इस काम में देर करने की 
आवश्यकता नहीं है । कुछ लोगों का विचार है कि इस दिशा में हमको धीरे-धीरे आगे बढ़ना 
होगा, जिससे कुछ भय मालूम न हो । मैं ऐसा नहीं मानता । देवनागरी लिपि, हिन्दी की ही 
लिपि न मानती जाए। वह संस्कृत-लिपि' है--ऐसा माना जाए। संस्कृत, मराठी, हिन्दी, पालि, 
मागधी, अर्धमागधी, नेपाली--इन सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी है । जब संस्कृत विश्व- 
भाषा बनने की योग्यता रखती है, तो उसकी लिपि देवनागरी को “विश्व-नागरी' के रूप में 
फैलाने में किसी बाधा का भय क्यों होना चाहिए ? विश्व की तमाम भाषाएं यदि देवनागरी 
अथवा विश्व-तागरी लिपि में भी लिखी जाने लगें, तो 'वसुधैव कुटुम्वकम्‌' का स्वप्न शीघ्र 
साकार होगा । 

संस्कृत भाषा के लगभग ३,००० शब्द इंग्लिश में कुछ बदले हुए रूप में विद्यमान हैं। 
मदर (माता), फादर (पिता), ब्रदर (श्रातृ), नोज (नासा) आदि । नी (जानु) नी में 
क्के! का उच्चार नहीं होता । वास्तव में वह 'क्नी' है । अंग्रेजी के अनेक धातु संस्कृत सेबने हैं। 

जापानी भाषा में भी लगभग २००-३५० संस्कृत शब्द मुझे मिले हैं। अपने कोश में 
मैंने उन पर चिह्न लगा दिया है। 

अत्य कई भाषाओं में भी संस्कृत शब्दों की कमी नहीं है। इसलिए जब हम हिन्दी 
को विश्व-हिन्दी' बनाने की कल्पना करते हैं, तब देवनागरी लिपि को भी 'विश्व-नागरी' 
बनाने की बात सोचना उचित ही माना जाएगा । ० 


परिशिष्ट १ 


स्वागत-भाषण 


श्री वसन्तराव नाईक 
अध्यक्ष, स्वागत समिति तथा 
मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र 


आदरणीय हिज एक्सलंसी शिवसागर रामगुलामजी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमती 
इंदिराजी, श्री राज्यपाल महोदय, श्रद्धेय श्री काकासाहेव कालेलकर, विश्व के विभिन्न देशों 
से आये हुए विद्वान्‌ अतिथि-गण, भारत के सा हत्य-क्षेत्र के साधकजन, भाइयो और बह्नो ! 

आज का दिन विश्व के इतिहास का एक स्वर्ण-दिवस है जब पहली बार भारत में विश्व 
हिन्दी सम्मेलन हो रहा है । इस सम्मेलन में विश्व के दूर-दूर के देशों के हिन्दी विद्वानों ने अपनी 
उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया है । 

हमें इस बात का विशेष गौरव और आनंद है कि इस समारोह की अध्यक्षता के लिए 
मारीशस के प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम कष्ठ करके इतनी दूर से हमारे बीच पधारे 
हैं। भारत और मारीशस के संबंध अत्यंत घनिष्ठ और मंत्री के हैं। वहां की अधिकांश जनता 
से तो हमारे रक्त के भी संबंध हैं । इसलिए श्री शिवसागर रामग्रुलाम को अपने बीच पाकर 
पारिवारिक मिलन का सुख हमें प्राप्त हो रहा है । उसी तरह हम इस बात में भी धन्यता अनु- 
भव कर रहे हैं कि इस विराट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए हमारी लोक- 
प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधीजी विशेष रूप से यहां उपस्थित हैं । उन्होंने हमेशा ही 
इस प्राचीन, प्रबुद्ध और महान्‌ देश की विश्व-शांति और मंत्री क्री परंपरागत नीति का प्रबल 
प्रतिनिधित्व किया है। इन दोनों महान्‌ व्यक्तियों के आगमन से इस विश्व हिन्दी सम्मेलन को 
अपूर्व महत्त्व और गौरव प्राप्त हुआ है। हम पूरे हृदय से उनका स्वागत करते हैं । साथ ही 
यूरोप, अमरीका, अफ्रीका, एशिया आदि महाद्वीपों के अनेक देशों के विद्वानों का भी हम हादिक 
स्वागत करते हैं जिन्होंने अनेक समुद्र पार कर यहां आने का कष्ट किया है। भारत की उन 
१५ समर्थ भाषाओं के साहित्यकारों का भी हम स्वागत करते हैं जिन्होंने इस विशाल आयोजन 
में उपस्थित रहकर हमें सम्मान प्रदान किया है । उसी के साथ जिस भाषा को राष्ट्रपिता 
गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता-आंदोलन की फलश्रुति के रूप में राष्ट्रभाषा की संज्ञा प्राप्त हुई 
है और जिसे अब राजभाषा का स्वरूप प्राप्त हुआ है उस हिन्दी भाषा के समस्त साहित्यकारों, 
कवियों और लेखकों का तथा उसकी समृद्धि के लिए परिश्रम और साधना करनेवाले अहिन्दी- 
भाषी हिन्दी-सेवियों का भी हम यहां हादिक स्वागत करते हैं । आप जैसे विद्वान्‌ और सरस्वती 
के उपासकों की उपस्थिति से यह ऐतिहासिक नगरी धन्य हो उठी है । इसीलिए हमारा हृदय 
उल्लास और कृतज्ञता से भरा हुआ है। 

यह नागपुर नगर, जहां यह सम्मेलन हौ रहा है, महाराष्ट्र राज्य को उप-राजधानी 


(८४ ) 


है । यहां हमारी विधान-सभा और विधान-परिषद्‌ का शीतकालीन अधिवेशन होता है और 
कुछ समय के लिए महाराष्ट्र के शासन का स्थानांतर भी होता है । वैसे भी नागपुर, सारे देश 
के मध्य में बसा हुआ एक ऐतिहासिक नगर है । महाराष्ट्र की राजधानी बंबई की तरह नागपुर 
की परंपरा भी अत्यंत उदार और व्यापक रही है । सभी भाषाओं, जातियों और धर्मों के लोग 
इस नगरी में अत्यंत प्रेम और भाईचारे के वातावरण में रहते हैं। इसलिए केवल नागपुर की 
ही नहीं, सारे महाराष्ट्र की जनता ने विश्व हिन्दी सम्मेलन की कल्पना का हृदय से स्वागत 
किया है और उसकी सफलता के लिए अपना उत्साहपूर्ण योगदान दिया है। नागपुर की एक 
विशेषता यह भी है कि यहां से सेवाग्राम अत्यंत निकट है। सेवाग्राम में ही विश्व-वंद्य राष्ट्रपिता 
महात्मा गांधीजी निवास करते थे और उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से ही हिन्दी को राष्ट्र- 
भाषा के रूप में स्थान और सामर्थ्यं प्राप्त हुआ था। उन्हीं के क्रांतिकारी नेतृत्व के कारण 
हमारी स्वतंत्रता का स्वप्न साकार हुआ । महात्माजी का स्पष्ट निर्देश था कि भारत की स्व- 
तंत्रता विश्व-शांति और सारी मानव-जाति के कल्याण का एक अनिवार्य सोपान है और भारत 
को हमेशा ही सारी मानव-जाति की सेवा और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहना है । इस विश्व 
हिन्दीनगर में हमने राष्ट्रपिता पूज्य बापूजी की प्रतिमा की स्थापना इसीलिए की हे कि वे 
इस सम्मेलन की कल्पना के मुख्य प्रेरणा-बिदु हैं। उनके प्रति हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि 
अपित करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि यह विश्व हिन्दी सम्मेलन सफल हो और 
उनकी विश्वात्मकता की जो दृष्टि थी उस दिशा में प्रवास करे । 

महाराष्ट्र का यह परम सौभाग्य है कि उसे प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन का संयोजन 
करने का अवसर प्राप्त हुआ । राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से इसका आयोजन किया 
जा रहा है, जिसका केंद्रीय कार्यालय वर्धा, महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर- 
नामदेव से लेकर मध्ययुगीन संत तुकाराम-रामदास सहित आधुनिक संत तुकडोजी महा- 
राज तक सभी ने राष्ट्रभाषा हिन्दी में अभंगों और भक्ति-गीतों की रचना की है। इन सभी 
संतों ने हमेशा सारी मानव-जाति के कल्याण की ही चर्चा की है। महाराष्ट्र के संत-शिरोमणि 
ज्ञानेश्वर महाराज का यह मंत्न--हें विश्वचि माझे घर' सारा विश्व मेरा घर हम सबके 
लिए प्रेरणा का संदेश देता है । उसी विश्वात्मक भावना को लेकर इस विश्व हिन्दी सम्मेलन 
की योजना की गयी है । महाराष्ट्र के शासकों और राज्यकर्ताओं की यह परंपरा रही है कि 
उन्होंने हमेशा ही संतों के सामने अपना मस्तक झुकाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, 
जिन्होंने न्याय और नीति के सिद्धांतों पर शासन-तंत्न का निर्माण किया, हमेशा संतों और 
विद्वानों का आदर ही किया है । हमारी भी यही धारणा है कि राजा की तो अपने ही देश में 
पूजा होती है लेकित विद्वानों की सवेत्न पूजा होती है । इसीलिए आज विश्व के आप सभी 
विंद्ानों, साहित्यकारों, कवियों और कलाकारों को यहां इस सभामण्डप में देखकर लगता 
है कि आपने हमें अपार गौरव प्रदान किया है। मैं केवल एक मुख्य मंत्री की हैसियत से आपका 
स्वागत नहीं कर रहा हूं और न किसी एक दल या पक्ष-विशेष की तरफ से, लेकिन महाराष्ट्र 
की समूची जनता की तरफ से कर रहा हूं। इसमें सभी पक्षों, विचारों, धर्मों और पंथों के लोग 
सम्मिलित हैं। राष्ट्र और मानवता के हित में जो भी कार्य होता है उसमें महाराष्ट्र ने सदैव 
योगदान देने का प्रयत्न किया है । देश के स्वाधीनता-संग्राम में तो उसने महत्त्वपूर्ण भूमिका 
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अदा की ही है लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत पर जब कभी फौजी आक्रमण हुआ तब महाँ- 
राष्ट्र के सह्याद्रि पर्वत की चट्टानों ने हिमालय की चट्टानों के साथ खड़े होकर देश के स्वा- 
भिमान और सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम किया है । सांस्कृतिक क्षेत्र में भी महाराष्ट्र के 
कवियों, कलाकारों और साहित्यकारों ने सारे विश्व को एक ही मानकर उसके कल्याण का 
स्वप्न देखा है। भाषा की तरफ भी उसका दृष्टिकोण सदैव ही व्यापक और उदार रहा है और 
उसने सभी भाषाओं का आदर किया है । विशेषतः हिन्दी के लिए तो महाराष्ट्र में हमेशा ही 
बड़ी अनुकूलता रही है । नागरी लिपि को स्वीकार कर मराठी भाषा हिन्दी के अत्यंत निकट 
आ गई है । यही कारण है कि असंख्य मराठीभाषी लेखकों ने हिन्दी भाषा, साहित्य, पत्न- 
'कारिता तथा अन्य क्षेत्रों में अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। एक लिपि के माध्यम से 
भाषाएं किस तरह निकट आ सकती हैं इसकी प्रत्यक्ष प्रयोगशाला हमें महाराष्ट्र में दिखाई 
देती है । जैसा कि आधुनिक संतवर आचार्य श्री विनोबाजी कहते हैं कि अपनी-अपनी लिपियों 
के अतिरिक्त यदि नागरी लिपि में भी भारतीय भाषाओं का साहित्य प्रकाशित किया जाए तो 
उससे भारतीय साहित्य की एकात्मता का अधिक साक्षात्कार होगा और हम लोग एक राष्ट्र 
की कल्पना को अधिक दृढ़ और समर्थ वना सकेंगे । कितु यह सब स्वेच्छा से और बिना किसी 
जोर-जबर्दस्ती के होना चाहिए ऐसी हमारी मान्यता है। 
इस पृष्ठभूमि के आधार पर ही जब हमारे सामने विश्व हिन्दी सम्मेलन की कल्पना 
प्रस्तुत की गई तो हमने इसे कतेव्य-बुद्धि से तुरंत स्वीकार किया और इसमें हमारे शासन से जो 
भी योगदान वन पड़ा वह हमने सहर्ष दिया । इस सम्मेलन की कल्पना अत्यंत भव्य और व्या- 
पक है और हमें लगा कि इसको सफल बनाने में यदि हमारे हाथ से अल्प-स्वल्प-सी भी सेवा 
हो सके तो हम धन्य होंगे । हमारी यही दृष्टि रही है कि केवल मराठी और हिन्दी ही नहीं, 
भारत और विश्व की सभी भाषाएं प्रेम और सहयोग की भावना से रहें और विश्व में शांति 
और मैत्री की स्थापना करने में मदद करें। यह भावना जाति, भाषा, धर्म और राजनीतिक 
विचार-प्रणाली आदि भेद-विभेदों से ऊपर उठकर सारे मानव के कल्याण को स्पर्शं करती है। 
इसीलिए हमने पुरे अंतःकरण से इस सम्मेलन का समर्थन किया है । अंत:करण की उसी गहरी 
भावना से हम आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं और ऐसी आशा करते हैं कि आपके 
. विचार-विनिमय और निर्णयो से केबल भारत में ही नहीं लेकिन सारे विश्व में प्रेम और मंत्री 
की भावना अधिक दृढ़ होगी, मानव का दुःख कम होगा और सब लोग 'एक विश्व और एक 
परिवार! के लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे । मैं पुनः आपका हादिक स्वागत करता हूं और आपको 
धन्यवाद देता हूँ । जय हिन्द ! 


नये विश्व का आवाहन 


श्री अनन्त गोपाल शेवडे 
महासचिव, विश्व हिन्दी सम्मेलन 


महामहिम सर शिवसागर रामगुलामजी, आदरणीया प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधीजो, 
यूनेस्को के मान्यवर प्रतिनिधि महोदय, राज्यपाल, स्वागताध्यक्ष श्री वसन्तरावजी नाईक, 
विश्व के अनेक देशों से आये हुए अतिथि-गण, भारत के सरस्वती के उपासको और प्रेमी 
भाई-बहनो ! 

मानव के इतिहास का यह एक स्वाणम दिवस है जब इंस प्राचीन ऐतिहासिक नगर में 
सर्व-प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन का अधिवेशन हो रहा है। आज केवल इस नगर का ही नहीं, 
केवल महाराष्ट्र राज्य का ही नहीं, समूचे देश का भाग्य जाग उठा है और हमारा यह छोटा-सा 
नगर एक तीर्थ-स्थल बन गया है। हमें तो ऐसा लगता है कि आकाश के सभी ग्रह और नक्षत्र 
ही यहां उतर आये हैं और महामानव की अनन्त यात्रा में एक नया मोड़ आया है। यह एक 
अपूर्व विश्व-संगम है जहां इस सुन्दर और पवित्र पृथ्वी के कोने-कोने से अनेक भाषाओं, वों 
और धर्मों के लोग विश्व हिन्दी सम्मेलन के माध्यम से एक मंच पर एकत्रित हुए हैं और, केवल 
हिन्दी की समस्याओं का ही नहीं, लेकिन भाषा के माध्यम से, मानव को समस्याओं और प्रश्‍न- 
चिल्लो का समाधान खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति में तो हमें प्रभु के दर्शन 
का अनुभव हो रहा है। इसलिए हम आप सबका नतमस्तक और कृतांजलि से स्वागत और 
अभिवादन करते हैं । 

हिन्दी भारत की एक प्रमुख भाषा है और राष्ट्रपिता परम-पूज्य महात्मा गांधी के 
नेतृत्व में जो इस विश्व हिन्दी सम्मेलन के अधिष्ठात्‌ देवता भी हैं, उसे राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी 
गई और अब वह भारतीय संविधान के अन्तर्गत राजभाषा के रूप में घोषित हुई है। फिर भी 
विश्व हिन्दी सम्मेलन के संयोजको की, विशेषतः राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा की, जिसकी 
ओर से इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है, यही इष्टि रही है कि हिन्दी को सभी राष्ट्रीय और 
अन्तर्सष्ट्रीय भाषाओं के प्रति नितान्त आदर की भावना रखते हुए तथा भारत की सभी १५ 
प्रमुख भाषाओं का स्नेह और सहयोग प्राप्त करके ही आगे बढ़ना है, ताकि वह भारत की सामा- 
(सिक संस्कृति को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बने । भारतीय संविधान हिन्दी से इसी 
प्रकार के उत्तरदायित्व के निर्वाह की अपेक्षा रखता है। इसी भावना से हमने विश्‍व हिन्दी 
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सम्मेलन के मंच से भारत की १५ प्रमुख भाषाओं के ज्येष्ठ और वरिष्ठ साहित्यकारो का सम्मान 
करने का निश्चय किया है । इसके अलावा ऐसे हिन्दी-सेवियो का भी सम्मान करने की योजना 
है जिनकी मातृभाषा हिन्दी को छोड़कर कोई अन्य भारतीय भाषा हो, या रूसी, अंग्रेजी, चेक- 
जैसी कोई विदेशी भाषा हो । यह सम्मान तो केवल प्रतीकात्मक है जिसके द्वारा, भारत की तथा 
विश्व की सभी भाषाओं के प्रति हिन्दी अपना विनम्र अभिवादन करती है। भाषा के प्रति तो 
हमारी यही इप्टि है कि, चूंकि बह माता के दूध के साथ सीखी जाती है, इसलिए उसमें एक 
विशिष्ट प्रकार के प्रेम और पवित्रता की भावना रहती है और चूंकि हमारे लिए संपूर्ण मातृ- 
जाति वन्दनीय है, इसलिए हमारे लिए विश्‍व की सभी भाषाएं वन्दनीय हैं । 

भाषा तो अपनी भावनाओं, विचारों और संवेदनाओं की अभिव्यंजना का एक माध्यम- 
मात्र है, लेकिन उसे गरिमा प्राप्त होती है उसके कथ्य से । कौन-सा वह जीवन-दर्शन है, मानव 
के अन्तस्तल में छिपा हुआ कौन-सा दर्द है, या उसके मन में बसा हुआ कौन-सा स्वप्न है जिसे 
वह साकार करना चाहता है ? मानव की ऐसी कौन-सी समस्याएं हैं, कौन-से प्रश्न चिह्न हैं जिनका 
समाधान पाने के लिए वह छटपटा रहा हे? भाषा का इसमें क्या योगदान हो सकता है ? 
आधुनिक युग की चुनौतियों और समस्याओं का वह जितने अधिक प्रमाण में उपयोगी और 
समर्थ हल निकाल पाएगी, उतनी ही अधिक सामथ्यं और मान्यता वह प्राप्त कर सकेगी । 

आज का युग संक्राति का युग है । इतिहास ने जो कभी नहीं देखे ऐसे परिवर्तत आज 
विश्व में हो रहे हैं । विज्ञान ने मानव-जीवन में एक अभूतपूर्व क्रान्ति का प्रादुर्भाव किया है 
जिसकी सौ-पचास वर्ष पूर्व कल्पना करना भी कठिन था । इस क्रान्ति ने जहां मानव के लिए कई 
कल्याणकारी और मंगलमय वरदान प्रदान किए हैं, वहाँ कई भीषण और भयंकर समस्याएं भी 
उत्पन्न की हैं जिन्हें यदि सावधानी और विवेक से नहीं सुलझाया गया तो विध्वंस और विनाश 
का खतरा अवश्यम्भावी है । मानव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि केसे वह बिज्ञान 
की विध्वंसात्मक और नकारात्मक सम्भावनाओं से बचकर उसकी मंगलमय उपलब्धियों से 
लाभ उठा सके और कैसे इस शुभ, मंगल और सुन्दर दुनिया को प्रेम और शान्ति के तपोवन में 
परिवर्तित कर सके । आज के प्रचण्ड गतिमान युग में अनेक समस्याएं मुंह बाकर सामने खड़ी हैं। 
पुराने मूल्य और पुराने सन्दर्भ टूट रहे हैं। विज्ञान की विराट शक्ति के कारण मानव और मानव 
के सम्बन्धों में तनाव तथा मानव और निसर्ग के सम्बन्धों में अन्तविरोध आ गया है । राष्ट्र, 
वर्ण, वंश और धर्म आदि प्रतिमान अर्थहीन हो रहे हैं और स्वयं क्रान्ति और परिवर्तन-जैसे शब्दों 
के परम्परागत अर्थ भी नये युग के सन्दर्भ मै कालबाह्य हो चुके हैं । ऐसे गतिमान क्रान्ति-युग में 
मानव के नये मूल्य और नये सन्दर्भ क्या हों, स्वयं मानव का स्वरूप कया हो, समूची सृष्टि के साथ 
उसका कया सम्बन्ध हो, और जीवन का वह कौन-सा वैचारिक एवं दार्शनिक आधार हो जिसे 
भाषा और साहित्य अपनी शब्द-सम्पदा के माध्यम से नये युग और नये विश्व की सृष्टि के लिए 
प्रेरणा दे सकता है ? आज मानव की जो पीड़ा है वह प्रसव-वेदता है, क्योंकि मानव अब विश्व- 
मानव के रूप में जन्म ले रहा है जिसे अपने संकीर्ण और संकुचित दायरे से उठकर सभी चरा- 
चर सृष्टि से अपने अद्वैतत्व के सम्बन्ध की अनुभूति करनी है-ईशावास्यम्‌ इदम्‌ सवेम्‌ । 

शताब्दियों से ही नहीं, सहस्राब्दियों से भारत के ऋषियों, सन्तो और कवियों की वाणी 
ने तो हमेशा विश्व-मानुष की ही कल्पना को है और सारे विश्व को एक परिवार के रूप में ही 
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देखा है । केवल विश्व को ही नहीं, समस्त ब्रह्माण्ड को और उसमें निहित सभी चेतन और 
अचेतन तत्त्वो को एक चेतन्यमयी दैवी शक्ति के रूप में ही माना है। इसलिए भारत में कभी भी 
कोई साम्राज्यवादी या विस्तारवादी परम्परा नहीं रही है । इस देश के बाहर यदि लोग गये हैं 
तो भगवान्‌ बुद्ध के भिक्षुओं की तरह या स्वामी विवेकानन्द-जेसे परिब्राजक्ों की तरह प्रेम और 
मंत्री का सन्देश लेकर ही गये हैं, यह बताने के लिए कि सन्तुलन और संगीत ही सृष्टि का नियम 
है, उसको भंग करने से ही मानव दुःख उठाता है, और उसी का पालन करने में उसका सुख और 
आनन्द समाया हुआ है । वही परम्परा आज भारत के सभी साहित्यकारों, बिचारको, कवियों 
और कलाकारों को अनुप्राणित और अनुप्रेरित करती है कि कंसे मानव अपनी सारी विषम- 
ताओं, संकीर्णताओं और विद्वेषों से ऊपर उठकर नये शान्तिमय और मैत्री पूर्ण विश्व का निर्माण 
कर सके, जहां स्नेह और संगीत का अनहद नाद निरन्तर बजता रहे और वाणी उसे साकार 
करने में धन्यता अनुभव करे । 
इन्हीं स्वप्नो और आकांक्षाओं की पृष्ठभूमि पर इस सर्वप्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन 
का आयोजन किया जा रहा है । जैसा कि विषय-सूची से ज्ञात होगा, हम अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में 
हिन्दी की स्थिति और स्वरूप के बारे में चर्चा तो करेंगे ही, साथ-ही-साथ यह भी विचार करेंगे 
कि आधुनिक युग के सन्दर्भ में हिन्दी को किन-किन उत्तरदायित्वों को निभाना है, उसकी क्या 
आवश्यकताएं हैं, उपलब्धियां हैं और क्या सम्भावनाएं हैं ? लेकिन भाषा का काम केवल इतने 
से ही समाप्त नहीं हो जाता । वह मानव की सबसे बड़ी शक्ति है और वही उसे सृष्टि के अन्य सब 
प्राणियों से एक अलग और महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है और वही उसमें बसी हुई भव्य- 
दिव्य आत्मा की सृजनशीलता का एकमात्र माध्यम है । इसलिए यह उत्तरदायित्व मानव पर ही 
है कि वह विश्व की सभी भीषण और विराट समस्याओं का हल निकालने के लिए अपने चितन 
और स्वप्न को शब्दों से आकार प्रदान करे, चाहे वे समस्याएं आथिक विषमता की हों, गरीबी 
या भुखमरी की हों, संस्कृतियों के टकराव या संघर्ष की हों या वातावरण के दूषण की या स्वयं 
मानव-जाति के अस्तित्व की हों । भाषा को यह भी स्पष्ट रूप से कहना होगा कि आधुनिक 
विश्व की जटिल समस्याएं केवल राजनीति के आधार पर ही नहीं सुलझ सकतीं, क्योंकि अब 
राजनीति की शक्ति क्षीण होती जा रही है और उसका स्थान विज्ञान ने ले लिया है। लेकिन 
विज्ञान की शक्ति भी, सामथ्येशील और विराट होने के बावजूद वह क्षमता नहीं रखती कि मानव 
की सभी समस्याओं का समाधान कर सके । क्योंकि विज्ञान की अपनी स्वतंत्र प्रज्ञा या आत्मा 
नहीं होती और वह कोई स्वयंचालित शक्ति नहीं है। उसका संचालन करने के लिए महान्‌ 
विवेक और संयम की आवश्यकता है जो एक योगी की वृत्ति से ही आ सकती है और जिसका 
आन्तरिक प्रेरणा-स्थल मानव की आत्मा ही हो सकती है। इसलिए हमें विज्ञान की शक्तियों के 
साथ-ही-साथ आत्मज्ञान की या अध्यात्म की शक्तियों की शरण लेना अत्यंत आवश्यक है और 
दोनों का समन्वय साधकर ही हमें नये विश्व और मानव के तथा नयी संस्कृति के निर्माण की 
कल्पना करनी होगी । अब केवल फौजी और पाशवी शक्ति का युग समाप्त हो रहा है और एक 
नयी आत्मिक शक्ति का उदय हो रहा है जो यथार्थ में प्रेम की शक्ति है, करुणा और अहिसा 
की शक्ति है, जो हमारा उद्धार करेगी । विज्ञान के साथ अगर संस्कृति न चले तो विकृति के 
सिवाय और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इस संस्कृति के उद्घोष का काम तो कवियों और कलाकारों _ 
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को, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को, सन्तों और साहित्यकारों को मिलकर ही करना होगा, क्योंकि 
उन्हीं के हृदय में यह अटूट श्रद्धा और विश्वास रहता है कि आज का स्वप्न कल का सत्य हुआ 
करता है । इन युगान्तरकारी स्वप्नों को साकार करने में शब्द-ब्रह्म के उपासकों के साथ-ही-साथ 
सत्री-शवित की असीम और दुर्दम्य सृजनशीलता तथा युवकों की क्रियाशील आदर्शवादिता का सह 
योग और सहारा लेना होगा, ताकि हम सब मिलकर उस नये विश्व और नयी संस्कृति के निर्माण 
का कार्य करें जिसमें वैर, वैमनस्य, द्वेप और संघर्ष के लिए कोई स्थान न रहे, क्योंकि मानव 
उससे अब चुका है, तंग आ गया है । भाषा तो प्रेम की वाणी है और उसे हृदयों को जोड़ने का 
काम करना है, ताकि मानव मानव के नजदीक आये और विश्व एक परिवार की तरह इस पृथ्वी- 
माता के आंचल में सुख-शांति और आनन्द के साथ रहे। 
इसीलिए हमारी श्रद्धा है कि जो भाषा प्रेम और शांति की भाषा होगी वही विश्व की 
भाषा होगी और यदि हिन्दी इस उत्तरदायित्व का अधिकाधिक निर्वाह करेगी तो वह विश्व में 
क्षी अधिकाधिक स्नेह-सदभाव और मान्यता प्राप्त करेगी । और, अन्त में चलकर तो भाषा कोई 
भी हो, सबसे श्रेष्ठ भाषा तो हृदय की भाषा ही होती है । इसलिए विश्व की सभी भाषाओं को 
अक्षर वाङ्मय के माध्यम से, इसी हृदय की भाषा का वाहन बनना होगा । अगर भारत में होने 
वाला यह प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन, महामानव की इस शाश्‍वत और चिरन्तन प्रेम-यात्रा की 
दिशा में प्रवास करने में कुछ $ल्प-स्वल्प-सी सहायता भी कर सका तो हम कृत क्त्य हो उठेंगे । 
हमें इस वात की हादिक प्रसन्नता है कि हमारा निमंत्रण स्वीकार कर यूरोप, अमरीका, 
अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के अनेक देशों के विद्वान्‌, जिनमें कनाडा से लेकर जापान 
तक और त्तिनिडाड से लेकर फीजी तक, अनेक देशों के प्रतिनिधि, सुदूर यात्रा की असु- 
विधाओं और कठिनाइयों को सहन करके भी यहाँ पधारे हैं । उनके आगमन से हमारा हृदय 
गदगद हो उठा है तथा आनन्द और कृतज्ञता से ओतप्रोत है। अगर हम अपने देश, वर्ण, धर्म 
आदि बाह्य उपकरणों के भीतर पैठकर गहराई में जाकर देखें तो हमें यह अनुभव होगा कि 
हम सब एक ही हैं, दूजा कोई नहीं है। आप सब हमारे अतिथि हैं, गुरुजन हैं इसलिए हमारे 
हृदय के निकट हैं। हमारी गलो प्रेम की गली है । इसमें, जैसा कि कबीर साहब ने कहा है, दो 
नहीं हो सकते : 
जब मैं था तब गुरु नहीं, अव गुरु हैं, हम नाहि, 
प्रेम गली अति साँकरी, तामें दो न समाहि। 
मैं आप सब विद्वानों का, जो सूर्य, चन्द्र और अन्य सभी ग्रहों और नक्षत्रों की तथा 
आकाश और अन्तरिक्ष की साक्षी में यहां पधारे हैं, नत-मस्तक होकर विनम्र अभिवादन 
करता हूं । 
“जय मानव--जय जगत्‌' ! 


उद्घाटन-भाषण 


श्रीमती इन्दिरा गांधी 
प्रधानमंत्री, भारत 


प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम, 
विशिष्ट अतिथिगण, 


हि. विश्व की महान्‌ भाषाओं में से है। यह करोड़ों की मातृभाषा है और करोड़ों 
लोग ऐसे हैं जो इसे दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं । गंगा-यमुना के निकटवर्ती प्रदेशों में विक- 
सित होकर, इस भाषा का प्रयोग, भारत के सुदूर कोनों तक प्रचलित है । इसका स्वर उन देशों 
में भी सुता जा सकता है, जहां हमारे देश के लोग कई पीढ़ियों पहले गये, और विदेश के विभिन्न 
विश्वविद्यालयों में जहां विद्वान्‌ लोग हिन्दी का अध्ययन करते हैं । हमारे प्रमुख अतिथि मारीशस 
के प्रधानमंत्री हिन्दी की विश्व-व्यापकता के एक जीवन्त उदाहरण हैं। पूर्वी और पश्चिमी 
यूरोप, अमरीका तथा अटलांटिक और प्रशांत प्रायद्वीपों से हिन्दी-विद्वान्‌ यहां आये हैं । उन सभी 
कोविद और हिन्दी-प्रेमियो का मैं स्वागत करती हूं 

इस सम्मेलन के आयोजन के लिए मैं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को बधाई देती हूं । 
विशेषकर महामंत्री को जिन्होने लगन से इसे आगे बढ़ाया है। अन्य भाषाओं के लेखकों और 
साहित्यकारों को उन्होंने बुलाया है, इसकी मुझे प्रसन्नता है। हमारा सब भाषाओं में आपसी 
लेन-देन है और साथ ही प्रत्येक भाषा की अपनी एक महान्‌ विरासत और अपना उज्ज्वल 
भविष्य है । 

भारत-जैसे संयुक्त परिवार का अच्छा उदाहरण मिलना कठिन है । हमारी प्रत्येक मातृ- 
भाषा इस परिवार की पुत्री के समान है। ये सभी भाषाएं भारत की सांस्कृतिक सम्पत्ति की 
समान उत्तराधिकारी हैं। ये भाषाएं भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं और इनमें से हिन्दी भारत की 
राष्ट्रीय सम्पर्क की भाषा है, क्योंकि इस भाषा का परिवार सबसे बड़ा है। 

संसार की सीमाएं सिमटती जा रही हैं। इस तकनीकी युग में, लोगों का, देश-विदेश 
में, आवागमन बहुत बढ़ गया है । कोई भी व्यक्ति केवल एक भाषा से काम नहीं चला सकता। 
कुछ देशों में अनिवार्य रूप से तीन भाषाएं सिखाई जाती हैं। हमारे विशाल देश में भी, यह 
आवश्यक है, व कठिन भी नहीं है । 

महात्मा गांधी कहा करते थे कि प्रत्येक भारतीय स्वभावत: दुभाषी है । वे अन्तर- 
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प्रान्तीय समझ-वूझ और सम्पर्क बढाना चाहते थे । उन्होंने ठीक ही कहा था कि यह तभी सम्भव 
है जब ज्यादा लोग हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी सीखें और बोलें। इसी कारण हमारे स्वतंत्वता- 
संग्राम में हिन्दी का एक खास स्थान रहा है । बिना किसी विशेष सरकारी आश्रय के कई 
अहिन्दीभाषी क्षेत्रों में हिन्दी समझी जाती रही है। वाणिज्य-व्यापार की वृद्धि तथा सिनेमा के 
प्रचलन से भी इस भाषा के विस्तार को प्रोत्साहन मिला है । 

हिन्दी आज भारत की सम्पर्क भाषा है। लेकित, यह पद पाने पर, हिन्दी के विरुद्ध, 
कुछ अनावश्यक प्रतिरोष हुआ । कुछ लोगों का श्रम है कि हिन्दी भाषा-भाषियों के लाभ से 
उनका अहित होगा। ऐसी भावना फॅलने का कुछ दोष हिन्दीभाषियों के अनुचित उत्साह और 
दृष्टिकोण पर है। हिन्दी के समर्थकों को चाहिए कि वे अहिन्दीभाषियों के दिलों को जीतें, 
उनकी आशंकाओं को दूर करें और उनमें विश्वास जगाये । हिन्दी का विकास अवश्यम्भावी है 
और अन्य भाषाओं की समृद्धि इसमें विशेष सहायक होगी । हिन्दी सम्पर्क भाषा एक माध्यम है 
जिसके द्वारा इस विशाल देश के लोग एक-दूसरे को समझ सकेंगे और मिलकर काम कर सकेंगे । 
इस भूमिका को निभाने के लिए हिन्दी को सीमित दायरे से उठकर आधुनिक चुनौतियों का 
मुकाबला करना है । लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश के सव लोग समस्याओं को 
समझ सके तथा उनका सामना करने में भाग ले सके । हिन्दी को न केवल सव क्षेत्रों के बीच 
बल्कि सब वर्गों के बीच एक जीवन्त भाषा बनाना है । इसके लिए भाषा को सादा और लचीली 
होना है ताकि वह बदलती स्थितियों और नये ज्ञान को अपना सके। जहां जरूरी हो दूसरी 
भाषाओं से शब्द लेने में संकोच नहीं होना चाहिए । 

हिन्दी को चाहिए कि वह्‌ अपने दरवाजे और खिड़कियां खुली रखे । ऋग्वेद में कहा 
गया है कि अच्छे विचारों का स भी दिशाओं से हम आवाहन करें। इसो तरह हिन्दी एक विश्व- 
भाषा का रूप ले सकेगी । जिस हद तक हिन्दी का भण्डार बढ़ेगा और उसकी उपयोगिता बढ़ेगी, 
उस हद तक अधिक-से-अधिक लोग हिन्दी सीखना चाहेंगे । हमें देखना है कि इस दिशा में और 
क्या सुविधाएं दे सकते हैं । आशा है, आप सब भी इस विषय पर ध्यान देंगे । 

हम एक ऐसे भारत की कल्पना नहीं करते जहां केवल एक भाषा बोली जाती हो, न 
ऐसे भारत की जहां एक ही धर्म का बोलबाला हो । हमारा देश बहुधर्मी देश है । हमारा देश 
बहुभाषी देश है । हमारे यहाँ अनेकता में एकता है। यह एक सवंभाषा भारती है । लेकिन मुझे 
आशा है कि भारत के लोग अधिक-से-अधिक हिन्दी सीखेंगे । मैंने अक्सर कहा है कि भारत का 
प्रत्येक बच्चा अपनी मातृभाषा सीखे, राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी सीखे और अन्तर्रा- 
्ट्रीय सम्पर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखे । हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी प्रादेशिक 
संस्कृति, अपनी राष्ट्रीय विरासत और विश्व का ज्ञान अजित करें । यह तीन बातें हमें आत्मसात्‌ 
करनी हैं । आधुनिक युग में अच्छा भारतीय होने के लिए यह आवश्यक है कि हमारा अपने क्षेत्र 
के जन-जीवन से पूरा परिचय हो और साथ ही हम विश्‍व-नागरिक भी हों । 

सरकार सतत प्रयत्नशील है कि हिन्दी राजभाषा और अन्तरप्रान्तीय सम्पर्क भाषा के 
रूप में प्रभावकारी हो । पर हिन्दी किसी पर लादी नहीं जाएगी । सरकार के आश्रय से ही किसी 
भाषा की उन्नति नहीं होती है, इससे तो एक दफ्तरी भाषा का विकास होगा, त् कि एक जीवंत 
साहित्य का । यह्‌ सच है कि कई भाषाओं के साहित्य को दरबारों में प्रोत्साहन मिला, लेकित 
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हिन्दी के विकास की कहानी भिन्न है। सूर, तुलसी, कबीर आदि को कौन-सा राजाश्रय मिला 
था। इनका, इनकी भाषा और इनके साहित्य का विकास जन-समुदाय के बीच हुआ । 

एक महान्‌ भाषा-शास्त्री ने लिखा है कि किसी भाषा के सौन्दर्य और शुद्धता की रक्षा 
गृहिणी अर्थात्‌ मां करती है, जो अपनीगोद में वच्चे को भाषा का स्वर तथा वाक्य-विन्यास 
सिखाती है। कोई भी आधुनिक भाषा केवल कबि, नाटककार तथा आलोचक के प्रयासों से 
विकसित नहीं होती है। उसमें निखार और शक्ति तभी आयेगी, जब व्यापारी अपने ब्यापार 
के लिए, वेज्ञानिक अपनी खोजों को समझाने के लिए और सार्वजनिक जीवन के लोग आशा- 
पुणं दृष्टिकोण रखने के लिए इसका प्रयोग करे । गद्य के लिए यह विशेष रूप से सत्य है। सबसे 
अच्छा गद्य वह नहीं होता जो केवल अलकृत है, बल्कि वह है जिसमें युक्ति देने, व्याख्या करने 
और भावों को ठीक प्रकार प्रकट करने तथा दूसरे तक पहुंचाने की क्षमता होती है । 

भाषा, देश में चरित्र का दर्पण होती है। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में भक्ति 
तथा दार्शनिक साहित्य का भण्डार है । लेकिन हमारी भाषाएं आधुनिक तभी हो सकती हैं, जब 
कि वे समकालीन और भविष्य के विचारों को समाविष्ट करने की क्षमता रखेगी ! आजकल के 
युग में कोई भी राष्ट्र विज्ञान की उन्नति से अलग नहीं रह्‌ सकता, बल्कि उसके लिए अनिवायं है 
कि वह ज्ञान की खोज में सक्रिय भाग ले । यह सच है कि प्रत्येक देश अपना कार्य अपनी भाषा में 
करे, पर उतना ही आवश्यक है कि विज्ञान और तकनीक की उन्नति में भा षा बाधा न बने । पिछले 

कुछ दशकों में ससार में कई नयी दिशाओं में नये-तये विचारों का सृजन हो रहा है । इन विषयों 

में हिन्दी में बहुत थोड़ा साहित्य है, और हम बहुत हृद तक अनुवाद पर निर्भर हैं। अनुवाद का 
अपना स्थान है किन्तु वह मूल पुस्तकों का स्थान नहीं ले सकता । 

किसी विदेशी भाषा में रुचि इस पर निर्भर है कि विज्ञान, तकनीक, साहित्य और 
संस्कृति क क्षेत्रों में उस भाषा के ज्ञान से व्यक्ति कितना लाभ उठा सकता है। विश्व में हिन्दी 
के विकास के लिए इन सब बातों पर ध्यान देना आवश्यक हे। अंग्रेजी, फ्रांसी सी, जर्मन, रूसी-जैसी 
भाषाओं के विकास और विस्तार का यही रहस्य है। 

किसी देश और जनता को गौरव मिलने से उसकी भाषा को भी सम्मान मिलता है। 
क्या भाषा के सौन्दर्य से ही उसका आदर होगा ? दुर्भाग्य से हमारे देश में कई लोग और गुट 
अपने देश की और उसकी उपलब्धियों की निन्दा करने पर तुले हैं। ऐसे लोग न तो जनता को 
सेवा कर रहे हैं और न अपनी भाषा की । ३ 

मैं फिर यह कहना चाहूंगी कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सर शिवसागर राम- 
गुलाम अपने सुन्दर देश से इस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता करने आए हैं। उन्होंने कई 
जातीय तथा प्रादेशिक लड़ियों को एकसूत्र में बांधकर एक नये मारीशस का निर्माण किया है। 
हमारे देश की तरह मारीशस ने भी अनेकता में एकता के रहस्य को समझा है। सर शिवसागर 
रामगुलाम का उनके पूर्वजों के इस देश में हमेशा स्वागत है । 

मुझे इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रसन्नता है। मेरी आशा है कि हिन्दी भाषा 
द्वारा भारत की अन्य देशों से मित्रता की कडिया और दृढ़ होंगी । सम्मेलन की सफलता के लिएं 
मेरी शुभकामनाएं । 


उद्बोधन-भाषण 


आचार्य काकासाहेब कालेलकर 


माननीय अतिथि सर शिवसागर रामगुलामजी, इंदिराजी, देश-विदेश से आए अतिथि बंधुओ ! 

विश्व हिन्दी सम्मेलन के शुभारंभ पर सम्मेलन के आयोजको ने और आप सब लोगों 
ने मुझे कुछ ऋहने का मौका दिया इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं । हिन्दी के साथ मेरा 
बहुत पुराना संबंध रहा है। आजादी से अनेक वर्ष पहले हमने महात्मा गांधी की प्रेरणा पाकर 
राष्ट्रभापा हिन्दी की सेवा के लिए अपने उत्तमोत्तम वर्ष दिए हैं--भारतीय एकता को मजबूत 
करने के लिए, और भारतीय जनता को एक-हूदय बनाने के लिए। स्वाभाविक है कि 'हिन्दी' 
इस छोटे-से शब्द के साथ जिंदगी की बहुत-सी यादें जुड़ी हैं (जिनमें से कुछ सुख देनेवाली हैं 
और कुछ दुःख देनेवाली ) । इन यादों में गांधीजी के साथ बिताए वर्षो की यादें भी हैं और मैं 
समझता हूं कि विश्व हिन्दी सम्मेलन के मौके पर सबसे पहला काम होना चाहिए उस महान्‌ 
विभूति, युग-पुरुष का स्मरण जिन्होंने भारतीय स्वराज्य के साथ हिन्दी को जोड़कर हिन्दी के 
प्रचार को एक पवित्र राष्ट्रीय कार्य बनाया था। 

आज भारत स्वतंत्र हुआ है और विश्व के दरबार में उसे आदर का स्थान प्राप्त हुआ 
है । इसीलिए हम आज “विश्व-हिन्दी-सेवा' के आदर्श को लेकर इस सम्मेलन में इकट्ठे हुए हैं । 

विश्व की सेवा के क्षेत्र में हिन्दी आगे आए इसमें कोई अचरज की बात नहीं है । मानव- 
जाति ने सर्वत्र जो प्रगति की है उसके फलस्वरूप हमारा स्वराज्य (प्रजा-राज्य) हुआ है, इसी- 
लिए समस्त भारत की प्रजा को संगठित करके समस्त मानव-जाति की सेवा करने का मिशन, 
जो मिशन इतिहास-विधाता ने हमारे सामने रखा है, उसकी सिद्धि के लिए राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
सेवक आगे आएं, यह स्वाभाविक भी है और जरूरी भी । 

इतिहास-विधाता की योजता में आज सर्वत्न प्रजा-राज्य ही है । अमरीका हो या चीन, 
भारत हो या एशिया, मानव-जाति का भाग्य अब किसी एक सम्राट या किसी एक प्रभावशाली 
प्रतिष्ठित वर्ग के हाथ में नहीं रह सकता । सारी प्रजा को ही अपना भाग्य प्रजाकोय सहयोग से 
सिद्ध करना है । जहां तक भारत का सवाल है, इतिहास क्रम से यहां की जनता बहुवंशी, बहु- 
धर्मी और बहुभाषी है । जो-जो गुण-दोष समस्त मानव-जाति में हैं वे सब हमारे भारत में भी 
पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में भारत काफी हद तक सारे विश्व की मानव-जाति के संगठन का 
प्रतिनिधित्व कर सकता है । इसी कारण यदि हम हिन्दी की सेवा के माध्यम से जो इस देश की 
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राष्ट्रभाषा है, आज के युगानुकूल समस्त भारतीय जनता का संगठन और कल्याण कर सकें 
तो जो समृद्ध, विशालहृदयी, सेवा-शक्ति हम स्थापित करेगे उसके बल पर हम इस धरती की 
समस्त मानव-जाति की सुरक्षा, शांति और उन्नति के आदर्श को भी सिद्ध कर सकेंगे । 
इस वात पर मैं जो इतना जोर दे रहा हुं उसका कारण भी मुझे यहां स्पष्ट करना 
चाहिए । पिछले पच्चीस वर्षो में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जिन लोगों ने अपनी शक्ति 
लगाई वे जानते हैं कि केवल संख्या-बल से, सरकारी या राष्ट्रीय प्रस्ताव पास करने से हिन्दी में 
अपने मिशन को सिद्ध करने का बल संगठित नहीं हो पाएगा । भारतीय जनता ने सर्वानुमति 
से कब का प्रस्ताव पास किया है कि हिन्दी ही स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा बनेगी । किंतु स्थिति 
अब भी कोई विशेष नहीं बदली हे । हम अंग्रेजों का राज्य अपने सिर पर से दूर कर सके, लेकिन 
अंग्रेजी का जो राज्य हमारे हृदय पर स्थापित हुआ है उसे दूर नहीं कर सके । 
मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा की और उसके साहित्य की, सेवा लेने 
के विरुद्ध मैं नहीं हूं । जब तक अंग्रेजी भाषा यहां पर विदेशी राज्यकर्ता की भाषा थी, तब तक 
मेरे जसे कुछ लोगों ने अंग्रेजी का विरोध जोरों से किया। अब समस्त प्रजा का स्वराज्य हो 
गया है, तो राष्ट्रभाषा के तौर पर हिन्दी-जैसी स्वदेशी भाषा का स्वीकार करने के बाद, हिदी 
की ही शक्ति बढ़ाने के लिए अंग्रेजी शब्दों की सेवा लेते मैं संकोच नहीं करूंगा । 
राष्ट्रभाषा का प्राण है अजरामर संस्कृत भाषा । उसकी मदद से हम बंगला, मराठी, 
गुजराती, तमिल, तेलुगु आदि सब देशी भाषाओं की सेवा लेगे। जिस तरह हमने अरबी-फारसी 
शब्दों की थोड़ी-बहुत मदद ली उसी तरह अंग्रेजी शब्दों की भी कुछ मदद जरूर लेंगे। इतना ही 
नहीं, दुनिया के सभी प्रधान राष्ट्रों की भाषाओं का अध्ययन करके उनके कुछ खास शब्द भी 
हुन्दी में ले लेंगे । जहां प्रसन्नतापूर्वक स्वेच्छा से हम सहयोग बढ़ायेंगे वहां विचारों का आदान- 
प्रदान भी होगा और विचार कभी-कभी अपने साथ सुन्दर अर्थ-समृद्ध शब्दों को भी ले आते है । 
समस्त मानव-जाति के बीच सहयोग बढ़ाने के इस युग में, विचारों का आदान-प्रदान करते हुए, 
दूसरी भाषाओं के कुछ खास शब्दों को ग्रहण करना जरूरी है । 
हिन्दी जिनकी जन्म-भाषा है, अथवा राष्ट्रभाषा के तौर पर जिन्होंने हिन्दी को स्वीकार 
किया है, ऐसे हम सब लोगों को समझता चाहिए कि केवल संख्या-बल से, हिन्दी राष्ट्र -हृदय 
तक और राष्ट्रीय व्यवहार तक नहीं पहुंच सकेगी । 
एक अत्यन्त महत्त्व का सिद्धांत आपके सामने रख रहा हूं। ध्यान से सुनिए, “मानवता- 
प्रधान-युग में अंतिम बल, सत्ता का नहीं, किंतु सेवा का होना है।” फिर से कहुंगा कि “मान- 
वता के इस युग में, सर्वश्रेष्ठ बल 'सत्ता' का नहीं किंतु आत्मीयता से की हुई 'निष्क्राम-सेवा' का 
ही रहेगा।” हिन्दी-भक्तों के, आज के इस सम्मेलन में, अपने नब्बे वर्ष के अनुभव का सार कह 
रहा हूं कि भारतीय जनता की प्रादेशिक प्रधान भाषाओं की और समाजों की जैसी सेवा हम 
करेंगे वेसी ही हमारी और हमारी राष्ट्रभाषा की शक्ति बढ़ती जाएगी । 
मैं देखता हूं कि आज के इस सम्मेलन में, भारत के बाहर बसनेवाले भारतीयों के प्रति- 
निधि भी आए हैं। मैं इनका समस्त हृदय से स्वागत और अभिनन्दन करता हूं। भारत की 
स मृद्ध संस्कृति के ये हमारे प्रतिनिधि हैं । भारत के बाहर बसे हुए हरएक भारतीय स्त्री-पुरुष 


॥ ८2) 


को मैं भारत का एम्बेसेडर मानता हूं और उनके द्वारा भारत के मिशन की सेवा की अपेक्षा 
रखता हूं । ८ 

हमारा बडा सौभाग्य है कि विशाल भावना से प्रेरित होकर बिभिन्न देशों के जित 
लोगों ने भारतीय संस्कृति का और हमारे साहित्य का अध्ययन किया है ऐसे बहुत-से लोगभी 
इस सम्मेलन में उपस्थित हैं। उनकी संख्या भले ही कम हो, उनका महत्त्व मैं सबसे अधिक 
मानता हूं । उनका सहयोग, उनकी सेवा और उनकी समर्थ-मानवत्ता मनुष्य-जाति का सबसे 
बड़ा बल है । 

इस प्रकार मैं देखता हूं कि आज इस विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर जितने लोग 
इकट्ठे हुए हैं वे (लेखक हों या पत्रकार, अध्यापक हों या विद्यार्थी) सबके सव हिन्दी के सेवक 
हैं। हम सबका समान सेवा-धर्म है और हिन्दी इस सेवा का माध्यम या साधन है । इसीलिए हम 
हिन्दी को अन्य भाषाओं से बड़ा नहीं कहेंगे। सेवा का साधन हमेशा नम्र होता है । इस हिन्दी के 
माध्यम से हमने आजादी से पहले राष्ट्र की सेवा की है, आजाद होने के वाद भी हिन्दी के माध्यम 
से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और अव इसी हिन्दी के माध्यम से विश्व की सारी मानवता की कुछ 
सेवा करने में अग्रसर हो रहे हैं। यह सब एक सहज क्रम, एक स्वाभाविक परिणति है। 

लेकिन सवाल उठता है कि हिन्दी विश्‍व की सेवा किस तरह कर सकती है ? विश्व 
हिन्दी सम्मेलन के संवन्ध में जो बहुत-सा साहित्य अखबारों आदि में छपा है उससे मालूम पड़ता 
है कि इस सम्मेलन का लक्ष्य हिन्दी के द्वारा “वसुधैव कुटुम्वकम्‌' की भावना को मजबूत करना 
और एक विश्व, एक मानव-परिवार के लक्ष्य को सिद्ध करना है । यह कँसे हो सकता है ? हिन्दी 
में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार हो सकती है ? 

इस सवाल का एक जवाब तो बहुत सीधा है । हिन्दी भारत के ३६ करोड़ और विदेशों 
के और ६ करोड़ लोगों द्वारा समझी और वोली जाती है । यह संसार की कई उन्नत भाषाओं 
की तरह समृद्ध त सही, भारत की कुछ अन्य भाषाएं भी, हो सकता है, हिन्दी से ज्यादा समृद्ध 
हों, लेकिन यह संसार के वयालीस करोड़ लोगों की आवाज है और यह आवाज मानव-जाति के 
भाग्य के निर्णय में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है । विश्व अब पहले-जेसा विश्व नहीं 
रहा है। यह बहुत छोटा हो गया है, कुछ बड़ी शक्तियों की हथेली में आंवले की तरह बन गया 
है। मनुष्य-जाति का भाग्य कुछ लोगों और उनकी बनाई हुई कुछ संस्थाओं के हाथों में है। 
राजनैतिक और आशिक स्वार्थो में अंधे होकर ये चंद लोग मनुष्य के अधिकारों का दमत करने 
की स्थिति में हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसी स्थिति में ४२ करोड़ लोगों की आवाज यह्‌ हिन्दी 
बहुत बड़ा काम कर सकती है। वह मानव-जाति के शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकती है 
और मनुष्य-मात्र की सेवा का संदेश दे सकती है। मैं यह जोर देकर कहना चाहता हूँ कि हिंदी 
इस जिम्मेदारी को सफलता से निभा सकती है क्योंकि हिन्दी की परम्परा ही ऐसी है, इसके 
संस्कार ही ऐसे हैं। यह बड़े-बड़े युद्ध जीतनेवाले राजाओं और बादशाहों की भाषा कभी नहीं 
रही, पह तो मानव-जाति की सेवा में सर्वस्व समर्पित करनेवाले साधु, सन्तों, फकीरों की भाषा 
रही है। कबीर, नानक, दादू, सूर, तुलसी-जैसे सन्तों ने इसे संवारा है। सारे विश्व को एक इष्टि 
से देखनेवाले संन्यासी दयानन्द ने और सारी मानव-जाति को हृदय से प्यार करनेवाले महात्मा 
गांधी ने इसे सेवा-भावना का पुट दिया है। आजादी की अहिसात्मक लड़ाई लड़नेवाली यह्‌ 
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भाषा सारे संसार को आजादी का संदेश दे सकती है और अधिकारों के दमन के खिलाफ आवाज 
` उठा सकती है। इसीलिए मेरा कहना है, और अन्तर्मन से मैं विश्वास करता हूं कि संयुक्‍त राष्ट्र 
संघ-जेसे संगठनों में यदि बयालीस करोड़ लोगों की यह्‌ आवाज पहुंचेगी तो यह विश्‍व-शांति की 
ओर, अहिसाप्रधान मानव-व्यवस्था की ओर, शोषण-रहित समाज की ओर, तथा समस्त विश्व 
के बीच एक पारिवारिक स्नेह-सम्बन्ध की ओर, आगे बढ़ेगा । इसमें कोई शक नहीं । 
दूसरी बात जो इस संबंध में कही जा सकती है, वह यह है कि हिन्दी इस विशाल भारत 
देश की सामासिक संस्कृति की भाषा है । उस संस्कृति की जिसने मानव के व्यापक रूप की ही 
हमेशा उपासना की है, जिसके पवित्र ग्रन्थों ने भूगोल की सीमाओं में बंधे मानव की नहीं, सारे 
विश्व में व्याप्त मानव का चितन किया है । इसके अतिरिक्त इस संस्कृति की एक विशेषता और 
है। यह विरोधी शक्तियों में समन्वय साधकर चलनेवाली संस्कृति है । इन विशेषताओं के कारण 
यह तनावों से भरे हुए आजकल के विश्व में बड़े काम की चीज हो सकती है । हिन्दी के माध्यम 
से इस संस्कृति की कुछ विशेषताओं के आधार पर इस विश्व की क्या और कितनी सेवा की जा 
सकती है, इसका निश्चय आप सबको मिलकर इस विश्व हिन्दी सम्मेलन में करना है । मैं आपके 
प्रयत्नों की सफलता की शुभकामना करता हूं और एक बार फिर आप सबका स्वागत, अभि 
नन्दन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । 


अध्यक्षीय भाषण 


सर शिवसागर रामगुलाम 
प्रधानमंत्री, मारीशस 


परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री वसन्तराव 
नाईक, विश्व हिन्दी सम्मेलन के प्रधान सचिव श्री अनन्त गोपाल शेवड़े, मंत्रीगण, देश-विदेश 
से आये हुए विद्वान्‌ और हिन्दी-प्रेमी भाइयो और बहनो ! 

मुझे इस महान्‌ सम्मेलन का प्रधान बनाकर आपने मेरे देश मारीशस और मेरे देश- 
वासियों का सम्मान किया है, इसलिए मारीशस की जनता, खुद मैं और मेरे साथी आपका 
आभार मानते हैं । 

भारत और दूसरे देशों के लिए, जो इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, यह एक ऐतिहासिक 
दिन है । इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की महानता इस बात से स्पष्ट है कि आज यहां बहुत-से 
हिन्दी-प्रेमी देश उपस्थित हैं।आज हमारे बीच सोवियत संघ, अमरीका, कनाडा, जापान, बंगला 
देश, इटली, श्रीलंका, फीजी और न्नितिडाड के लेखक और विद्वान्‌ मौजूद हैं और सबसे महत्त्व- 
पूर्ण हैं--प्रधानमंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी । 

हम मारीशसवासी हिन्दी की महानता को भली प्रकार पहचानते हैं । यही एक भाषा है 
जिसे लेकर पिछले १५ ०वर्षो में हमने अपने बाप-दादा की परम्परा को जिन्दा रखा है । आप जानते 
हैं कि लगभग १५० वर्ष पहले हमारे बाप-दादा भारत से मजदूरों के रूप में मारीशस आये थे। 
आज इन्हीं मजदूरों की मेहनत से हमारा देश एक प्रगतिशील देश बना है । हमारे देश में भारत 
के वंशजों के अलावा और कई लोग भी वसने आये। हम सभी ने मिलकर एक मिली-जुली 
सभ्यता और एक मिले-जुले समाज की रचना की है । हमारे छोटे-से देश में फ्रच, इंग्लिश, 
उर्दू, तेलुगु, चीनी, तमिल, मराठी और गुजराती भाषाएं बोली जाती हैं । लेकिन हिन्दी सबसे 
अधिक लोग समझते-बोलते हैं । 

इसलिए जब आप लोगों ने मुझे इस ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रधान के रूप में 
यहां नागपुर बुलाया तो मुझे लगा कि आपने भारत और मारीशस के पुराने और गहरे सम्बन्ध 
को और मजबूत बनाया है । 

श्रीमती इन्दिरा गांधी आज एक महान्‌ संग्राम की नेता हैं। वह संग्राम है गरीबी के 
खिलाफ । हमारे जैसे अनेक आजाद देशों में जो पहले उपनिवेश थे, यही लड़ाई दिन-रात लड़ी 
जा रही है। भारत और मारीशस और अन्य अनेक देश कन्धे-से-कन्धा मिलाकर उपनिवेशवाद के 
खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए कि साधारण इंसान का जीवन अधिक सुखी बन सके, इसलिए कि 
हर मजदूर का हक उसे मिले, इसलिए कि नौजवानों को आगे बढ़ने के अवसर मिलें, इसलिए 
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कि दुनिया संघर्ष से अलग होकर एकता के रास्ते पर चले । 
मैं जब भी भारत में आता हूं तो यहां प्रगति के नये पहलू दिखाई पड़ते हैं।आज 
विज्ञान के क्षेत्र में और भारतीय जन-जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रगति दिखाई देती है। भारत 
जितना ऊंचा जाता है हम मारीशसवासी गर्व करते हैं । 
हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा तो है, लेकिन हमारे लिए इस बात का अधिक महत्त्व है कि 
यह भाषा एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। मारीशस, सूरीनाम, गियाना, फीजी और अफ्रीका के कई 
देश इस बात का मान करते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनाने में उनका 
हाथ रहा है । आज हिन्दी अनेक देशों में बोली जाती है । आज अनेक देशों में हिन्दी के पत्न और 
पत्निकाएं प्रकाशित होती हें । बोलनेवालों की संख्या को देखते हुए आज हिन्दी विश्व की चार 
प्रमुख भाषाओं में से एक है । 
और जैसा मैंने कहा, इस गौरव में भारत के उन वंशजो का बहुत बड़ा हाथ है, जो 
मजदूर वनकर अपना देश छोड़कर कई देशों में जा बसे और आज अपनी मेहनत के बल पर 
आजाद देश हैं, और उन देशों की जनता अधिक-से-अधिक प्रगति करती जा रही है। 
मेरे देश मारीशस का हिन्दी भाषा का बहुत ही महत्त्वपूर्ण इतिहास है। जब हमारे 
बाप-दादा हिन्द महासागर के इस छोटे-से टापु पर उतरे थे और पथरीली जमीन को समतल 
बनाकर उन्होंने गन्ने की खेती को थी, तो उन्हें जीवन की मामूली सुविधाएं भी प्राप्त नहीं थीं । 
बहुत-से लोग पढ़े-लिखे भी नहीं थे। हजारों मील दूर अपनी मातृभूमि से अलग हो उन्होंने एक 
नया संसार बसाया। लेकिन यह्‌ बात याद रखने की है कि जब ये मजदूर लोग आये थे तो अपने- 
अपने धर्म और संस्कृति की धरोहर को साथ लाये थे। रामायण की कथा गांव-गांव में 
होती थी । इसी प्रकार दूसरी भारतीय भाषाएं बोलनेवाले अपने लोकगीत और अपनी लोक- 
कथाएं और अपनी धामिक परम्पराएं संभालकर रखते थे । यही कारण है कि बहुत मजबूरियों 
के बावजूद, अपनी मातृभूमि से बहुत दूर होने के बावजूद मारीशस और भारत का सांस्कृतिक 
रिश्ता कभी नहीं टूटा। 
हमें इस वात का भी गर्व है कि जैसा बीसवीं सदी के शुरू में भारत में सामाजिक जाग- 
रण हुआ, उसकी रोशनी मारीशस में भी पहुंची । स्वामी दयानन्द ने वेदों के आधार पर आर्य- 
समाज की स्थापना को और यह आन्दोलन १९२० में मारीशस पहुंचा। गांव-गांव में हिन्दी 
पाठशालाएं खुलने लगीं । इसी बीच १६३५ में हिन्दी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। साथ- 
साथ सनातन धर्म सभा, हिन्दू महासभा, सेवा शिविर और त्रिवेणी-जेसी संस्थाओं ने भो हिन्दी 
के विकास में योगदान दिया । 
स्वामी विवेकानन्द, श्री अरविन्द, संत तुकाराम, टॅगोर, बाल गंगाधर तिलक, लाला 
लाजपतराय, महात्मा गांधी ओर जवाहरलाल नेहरू-जैसे महान्‌ नेताओं के विचारों से भी पूरे 
मारीशसवासी, वे चाहे जो भी बोली बोलते हों, प्रभावित हुए। हमारी आजादी की लड़ाई ने 
भो उस लहर से प्रेरणा हासिल की जो भारत की आजादी की लड़ाई से शुरू हुई थी । मैं महात्मा 
गांधी से लन्दन में मिला था और उस दिन की मेरे दिल पर गहरी छाप रही है । यह तो आप 
जानते ही हैं कि महात्मा गांधी के चरण मारीशस में पड़े थे और अब भी लोग गांधीजी और 
नेहरू को बराबर याद करते हैं । 
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अभी हाल में श्रीमती इन्दिरा गांधी मारीशस पधारो थीं और उस दिन से भारत और 
मारीशस के बीच पुराने रिश्ते-नाते और मजबूत हो गए। दोनों देश अनेकानेक क्षेत्रों में साथ- 
साथ चल रहे हैं । 

आज मारीशस में न केवल हिन्दी हायर सेकेंडरी में पढ़ाई जाती है, बल्कि अनेक लेखक, 
कवि और पत्नकार हिन्दी में रचनाएं करते हैं। इन लेखकों की रचनाएं भारत के पत्न-पत्रि- 
काओं में प्रकाशित होती रहती हैं। १९६८ से, मारीशस की आजादी के बाद, हिन्दी के विकास 
में मारीशस ने जो मार्ग लिया है उस पर हम गर्व करते हैं 

मारीशस में हिन्दी रंगमंच का भी विकास हुआ है। इस वर्ष की राष्ट्रीय प्रतियोगिता 
में बहुत-से नौजवान ताटककारों और कलाकारों ने भाग लिया । इस प्रगति की एक झलक आप 
एक नाटक में देखेंगे जिसे मारीशस के युवा कलाकार आपके सामने पेश करेंगे । 

हिन्दी भारत के चिन्तन और दर्शन का मूल स्रोत है। इसी के द्वारा भारत की आत्मा 
को पहचाना जा सकता है । यही कारण है कि दुनिया-भर में कई बड़े-बड़े स्कूल, कालेज और 
यूनिवसिटियां हिन्दी को प्रोत्साहन दे रही हैं, क्योंकि हिन्दी के ही द्वारा भारत की सभ्यता 
को समझा और परखा जा सकता है । आप सबको यह जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार 
के सहयोग से वन रहे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में भी भारतीय चिन्तन और दर्शन और साथ- 
साथ हिन्दी का विकास होगा । इस महत्त्वपूर्ण संस्था का शिलान्यास मारीशस की परम मित्र 
श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया था । हमें आशा है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट न केवल मारी- 
शस का एक बहुत मूल्यवान संस्थान वन सकेगा, बल्कि पूरे भारतीय महासागर क्षेत्र में भारतीय 
संस्कृति का एक महान्‌ केन्द्र बन सकेगा जहां आसपास के लेखक-विचा रक आयेंगे । इस प्रकार 
मारीशस को उस भाषा और संस्कृति की सेवा करने का एक और अवसर प्राप्त होगा जिसने 
उसे पिछले १५० वर्षों में दुनिया में आगे वढ्ने की शक्ति दी है। 

मुझे इस वात की बहुत खुशी है कि इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्‍व एकता औरसामा- 
जिस भाईचारे के आदर्श को सामने रखा है । आज दुनिया के सव देश यह अनुभव कर रहे हैँ कि 
जब तक इंसान वर्ग, जाति और रंग के भेदभाव को नहीं भूलेगा तब तक विश्व का कल्याण नहीं 
हो सकता । धीरे-धीरे अलग-अलग बसे देश एकसूत्र में बंधते जा रहे हैं । मैं यहां उपस्थित 
सब विद्वानों से यह अपील करूंगा कि हिन्दी के विकास की रूप-रेखा बनाते हुए वह्‌ इस बात 
का विशेष ध्यान रखें कि हिन्दी आज की दुनिया में एकता बनाने में सहायता करे । मैं मानता 
हूं कि विश्व की सारी भाषाएं एक बहुत विशाल पेड़ की डालियां हैं। हमें सब भाषाओं को ओर 
निकट लाना है और इसी प्रयास में से ही हमें हिन्दी को आगे बढ़ाने की परियोजनाएं बनाती 
हैं। मैं कामना करता हुं कि यह सम्मेलन अपने उद्देश्य को पूरा कर सकेगा । 

अंत में मैं प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और सम्मेलन के संचालकों का धन्यवाद 
करता हूं, जिन्होंने मुझे आज नागपुर बुलाकर मेरा और मेरे हिन्दी-प्रेमी देशवासियों का आदर 
किया है। 


यूनेस्को की ओर से शुभकामनाएं 


श्री अशर डिलियॉन 
युनेस्को के प्रतिनिधि 


अध्यक्ष महोदय तथा आगन्तुक महानुभावो ! 


यूनेस्को के महानिदेशक डा० अहयादु महजार एम बो, स्वयं इस महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मे- 
लन में उपस्थित हो सकने में असमर्थ रहे हैं। अतः उनकी ओर से मुझे सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रति- 
निधियों को, जो इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, यूनेस्को की सद्भावना एवं अभिनन्दन व्यक्त 
करते हुए बड़ी प्रसन्नता है ओर मैं इस सम्मेलन की पूर्ण सफलता की आशा करता हूं । 

मानवतावादी परम्पराओं के कारण इस भाषा एवं साहित्य का इतना विकास हुआ है 
कि आज वह विश्व के कई भागों में रहनेवाले लाखों लोगों की प्रमुख भाषा वन सकी है और 
यह आशा की जा रही है कि भविष्य में यह अनेक देशों एवं संस्कृतियों के आदान-प्रदान का 
माध्यम बन सकेगी। ऐसे सांस्कृतिक महत्त्व के इस सम्मेलन में जहां हमारे वर्तमान जीवन में 
हिन्दी के महत्त्व पर विचार हो रहा है, भाग लेते हुए यूनेस्को गौरव अनुभव करता है । यूनेस्को- 
जेसी विश्व-व्यापक संस्था के लिए इस सम्मेलन का महत्त्व केवल सांस्कृतिक उत्थान, शैक्षणिक 
पुनर्जागरण एवं वैज्ञानिक विकास की इष्टि से ही नहीं, वरन्‌ सारे राष्ट्रों के राष्ट्रीय विकास के 
दृष्टिकोण के प्रतीक के रूप में भी इसका महत्त्व है। यूनेस्को को इस कारण प्रसन्नता है कि इस 
सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हमें पूरी आशा है कि यह सम्मेलन हिन्दी के महत्त्वपूर्ण 
योगदान पर विश्व-समुदाय का ध्यान केन्द्रित करने में और साथ ही 'हिन्दी' का महत्त्व एक 
संस्कृति के वाहक के रूप में समझाने में सफल हो सकेगा। 

मैं बड़ी नम्रता से इस सम्मेलन में, जहां प्रसिद्ध विद्वान्‌, वैज्ञानिक, हिन्दी-शोधक और 
लेखक, जो सम्बन्धित पहलुओं पर गहराई से विचार करेगे, एक विश्व-व्यापक संस्था के कुछ 
विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। 

हम सब यह जानते हैं कि विश्व के सभी राष्ट्रों में विशेषकर उन राष्ट्रों में जिन्हें पिछली 
- कुछ दशान्दियों में ही स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है, राष्ट्रीय भाषा के विकास के लिए भाषा के विविध 
पहलुओं पर शोध करने की भारी आवश्यकता है। हिन्दी के विकास में इस दृष्टि से जो उप- 
लब्धियां हुई है और इस कारण भाषा का जो विकास हुआ है, उससे इन्कार नहीं किया जा 
` सकता। विशव में राष्ट्रीय भाषाओं को सांस्कृतिक वाहक के रूप में विकसित करने की इष्टि से 
जो भी अनुभव हुए हैं उनके आदान-प्रदान को सम्भव बनाने की इष्टि से युनेस्को एक महत्त्वपूर्ण 
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कार्य कर सकता है । साथ ही यूनेस्को के वे कार्यक्रम जिनका उद्देश्य सामाजिक-मानवीय विज्ञानों 
एवं दर्शन के क्षेत्र में साहित्य एवं भाषा-विकास, शिक्षा के विक्रास के लिए सन्दर्भ-ग्रन्य तैयार 
करवाना एवं भाषाओं के सीखने का प्रबन्ध करना; भाषा के ज्ञान, संस्कृति एवं विज्ञान के प्रसार 
में नवीनतम तकनीकों का प्रयोग आदि, ये उदाहरण हैं जिनसे इस सम्मेलन के उद्देश्यों और 
युनेस्को के कार्यों में समानता प्रतीत होती है । अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा इन उद्देश्यों की पूति 
के लिए यूनेस्को के साधन आपके लिए उपलब्ध होते रहेंगे। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के 
कार्यक्रम के लिए यूनेस्को उन विद्वानों एवं विशेषज्ञों के सहयोग की कामना करता है जो इस 
सम्मेलन में भाग ले रहे हैं । 

आपको यह ज्ञात है कि विश्व-स्तर प्राप्त करने के लिए किसी भी भाषा को वर्तमान 
ज्ञान के एक कुशल वाहक के रूप में विकसित होना आवश्यक है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है 
कि इस दिशा में बहुत-कुछ कार्य किया जा रहा है । और बिज्ञान तथा सांस्कृतिक एवं सम्बन्धित 
विषयों पर जिनका सम्बन्ध विश्व-व्यापक समस्याओं से है, पुस्तके अधिक संख्या में भारत 
तथा अन्य देशों में, हिन्दी भाषा में प्रकाशित की जा रही हैं। यह बात विशेषकर आशाजनक है 
कि हिंदी भाषा में प्रसार के लिए आधुनिक प्रसार-माध्यम, जैसे टाइपराइटर, टेलिविजन तथा 
रेडियो का अधिक-से-अधिक प्रयोग किया जा रहा है। 

सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में हिन्दी का स्थान विश्व की भाषाओं की 
तुलना में तीसरा हैं। भारत में राष्ट्रीय भाषा की दृष्टि से हिन्दी का स्थान सर्वोपरि है और दस 
से अधिक देशों में विद्यमान विभिन्न समुदाय भी हिंदी का प्रयोग करते हैं । इसका साहित्य ज्ञान, 
दर्शन, कविता, कला एवं विज्ञान का बहुत बड़ा भण्डार है । निश्चित ही भविष्य में हिन्दी भारत 
में व्यापक जनभाषा बन सकेगी । विश्व-भाषा के रूप में भी ज्ञान एवं संस्कृति के आदान-प्रदान 
की दृष्टि से इसका विकास हो सकेगा । जब से यूनेस्को की विश्व संगठन की एक विशेष संस्था 
के रूप में स्थापना हुई तब से यह कई कार्यक्रमों के माध्यम से हिन्दी के विकास के लिए प्रयत्त- 
शील रहा है। १९४७ में यूनेस्को की स्थापना के ठीक बाद महासभा के दूसरे सत्र में जो मेक्सिको 
नगर में हुआ था, भारत के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत हिन्दी को विश्व संगठन की एक शासकीय 
भाषा के रूप में स्वीकार करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मान लिया गया था। तब से हिन्दी 
यूनेस्को की अन्य सात भाषाओं के रूप में प्रयोग की जा रही है । यूनेस्को का संविधान, उसमें 
सुधार तथा जो अन्य निर्णय महासभा द्वारा लिये जाते हैं उनका हिन्दी में अनुवाद किया जाता 
है। विशेष प्रतिनिधि की प्रार्थना पर किसी भी पत्र अथवा भाषण आदि का अनुवाद भी यूनेस्को 
की शासकीय भाषाओं में किया जाता है। 

यूनेस्को का एक विशेष कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत हिन्दी के पुराने एवं वर्तमान प्रति- 
निधि साहित्य के व्यापक प्रसार के लिए अनुवाद किया जाता है । इस प्रकार हिन्दी साहित्य से 
अन्य लोगों को परिचित कराने का कार्य यूनेस्को करता रहा है। अब तक हिन्दी की २१ पुस्तकें 
जिनमें कविताएं, उपन्यास, गीत, कहानियां आदि सम्मिलित हैं, अंग्रेजी व फ्रच में यूनेस्को द्वारा 
इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनूदित हो चुकी हैं। १६७२ के अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक-वर्ष में हिन्दी 
पुस्तकों को प्रसारित करने की दृष्टि से एक विशेष गोष्ठी का आयोजन भी किया गया था। 
यूनेस्को ने शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रकाशनों का हिन्दी 
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अनुवाद करवाकर शिक्षकों, विद्यार्थियों, पुस्तकालयों, लेखकों, कलाकारों एवं विशेषज्ञों को विश्व 
ज्ञान का लाभ पहुंचाया है। अब तक ३६ तकनीकी अध्ययन की पुस्तकों का अनुवाद कराकर 
प्रकाशन किया गया है तथा यूनेस्को की १५ अन्य पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा 
है। १६६७ से 'यूनेस्को कूरियर” जो यूनेस्को द्वारा प्रकाशित मासिक पल्लिका है, का हिन्दी 
संस्करण भी निकाला जा रहा है। यह पत्रिका अब भारत तथा अन्य देशों के अनेकों हिन्दी 
पाठकों तक पहुंचाई जाती है । 

“विविधता में एकता' तथा 'मानवीय मूल्यों की ग्राह्मता' जो हिन्दी के ऐतिहासिक विकास 
में विद्यमान रही है तथा जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के केन्द्र-विन्दु हैं, इन विचारों को हिन्दी 
द्वारा पोषण प्राप्त हुआ है और यह बात यूनेस्को के लिए बड़ी प्रसन्नता की है। 

यूनेस्को सदा से बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास के कार्यों को महत्त्व देता आया है और 
इस दृष्टि से हिन्दी भाषा एवं साहित्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा-प्रसार की दृष्टि से हिन्दी 
का सम्पूर्ण विकास होना आवश्यक है और इस दृष्टि से इस कार्य में यूनेस्को हर संभव सहायता 
देने के लिए तत्पर रहेगा। 

मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता है कि इस सम्मेलन का ध्येय 'वसुधेव कुटुम्बकम्‌' है 
और इस प्रकार यह उस अन्तरराष्ट्रीयता का प्रतीक है जिसमें विभिन्न भाषा-भाषी लोग एक- 
दूसरे को समझने ओर पारस्परिक समस्याओं को सुलझाने में सहयोगी बन सकेंगे । 'वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌' की भावना जो यूनेस्को क राष्ट्रीय उद्देश्यों में भी निहित है, यदि इस सम्मेलन द्वारा 
किसी प्रकार भी विकसित होती है तो यह निश्चित ही एक बहुत बड़ी सफलता होगी । 

यूनेस्को की ओर से इस दिशा में मैं आप सबकी सफलता की हादिक कामना करता हूं । 


परिशिष्ट २ 


हिन्दी की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति 


श्री दयानन्दलाल वसन्तराय 
क्रीडामंत्री, मारीशस 


स द्रम मैं अपने देश मारीशस के एक नागरिक के नाते अपनी तथा अपने देशवासियों की 
ओर से आप सबका अभिनन्दन करता हूं । परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हिन्दी 
की गंगा द्वारा प्रदान की हुई यह विश्व-व्यापी भावात्मक एकता अमर रह और संसार के विभिन्न 
भागों में बसे हुए हिन्दी भाषा-भाषी लोग सामाजिक, आथिक, राजनैतिक एवं भावात्मक स्तर 
पर एक-दूसरे के अधिक-से-अधिक समीप आकर एक ऐसे भाईचारे में बंध जाएं जो सद्भाव, 
सहयोग, संवेदन, सहिष्णुता तथा मैती पर आधारित हो। साथ-ही-साथ आशा करता हूं कि 
भारत, मारीशस, त्रिनिडाड, गियाना, फीजी, सूरीनाम, नेपाल और विश्व के विभिन्त क्षेत्रों में 
बसे हिन्दी-भाषी लोग धर्म, रहन-सहन, राजनीति, वेश-भूषा आदि अनेक भिन्‍नताओं के होते 
हुए भी सदैव हिन्दी की सजीव कड़ी से जुड़े रहें । 

इसके उपरांत अपने पूर्वजों के गौरवशाली देश भारत की पुण्यभूमि का अभिनन्दन 
करता हूं । मैं छत्रपति शिवाजी, संत तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और अनेक शूरवीरों और 
बिचारको के प्रदेश महाराष्ट्र को भी प्रणाम करता हूं जिसने भारत की आजादी के सेनानी 
नाना फडनवीस तथा हमारी स्मृतियों में बसे न्यायमूर्ति महादेव गोविद रानाडे, लोकमान्य 
शिलक, महामना गोखले, महान्‌ संस्कृतज्ञ भण्डारकर तथा स्वतव्रता की बलिवेदी पर सर्वस्व 
अपंग करनेवाले चाफेकर-बंछु और सावरकर-वंधु जैसे नर-रत्नों को जन्म दिया है । इस अव- 
सर पर मैं अपनी तथा अपने देशवासियों की ओर से इन सभी महापुरुषों को अपनी श्रद्धांजलि 
अपित करता हूं। साथ-साथ मैं इस ऐतिहासिक नगर नागपुर का हादिक अभिनंदन करता 
हुं जो एक ओर तो हमें पौराणिक काल के नागों और हैह यों के अतुल प्रताप और वैभव का 
स्मरण कराता है तो दूसरी ओर भोंसलों की अमर कीति की याद दिला रहा है । मैं सम्मेलन के 
आयोजकों द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल के चयन की प्रशंसा करता हूं जो भारत का हृदय-प्रदेश- 
सा है तथा जिसे एक ओर. उत्तर के शीतल समीरण का संस्पर्श पुलकित करता है तो दूसरी 
ओर दक्षिण का मलयानिल भी सुरभित करता है तथा जिसे पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों की शीतल 
फुहारें निरन्तर पुलकायमान करती रही हैं। इस ऐतिहासिक नगर से कुछ ही दूर कर्मभूमि 
वर्धा एवं पूज्य बापू की सेवा-स्थली सेवाग्राम तथा विदेह जनक एवं याज्ञवल्क्य की परम्परा के 
रक्षक आचार्य विनोबा भावे की तपोभूमि पवनार का अभिनन्दन करना भी मैं अपना परम 
पुनीत कर्तव्य समझता हो 
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स्थिति 

मारीशस की राजभाषा अंग्रेजी है पर वहां फ्रंच का विशेष प्रभाव है । लिखित भाषा 
के रूप में फच तथा बोलचाल की भाषा के रूप में फ्रेंच की अपभ्रंश क्रिओली का प्रभाव है तथा 
यह स्पष्ट है क्रि मारीशस की अधिकतर जनता जो भारतीय है तथा जो भोजपुरी भाषा-भाषी 
है वह भी इसके प्रभाव से आक्रांत है । 

इतना होते हुए भी देश में हिन्दी के प्रति उत्साह है । हिन्दी हमारी संस्कृति और धर्म 
की भाषा है। हिंदी हमारे उन्मुक्त चितन की भाषा है । हिन्दी ऐसी भाषा है जिसके द्वारा हम 
विश्व के एक बहुत बड़े जनसमुदाय से भावात्मक रूप से जुड़े हैं। उससे कटना हमारे लिए 
संभव नहीं । आज तो हमारे घर-घर में रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, गीता प्रेस गोरख- 
पुर का धामिक साहित्य तथा प्रेमचन्द आदि लेखकों के उपन्यास आपको मिलेंगे । धर्मयुग, 
सारिका, पराग, बाल भारती आदि हमारी प्रिय पत्रिका हैं। ये सब भारत के और हमारे 
सांस्कृतिक सम्बन्धो को पुष्ट करने के उपकरण हैँ । 

हमारे पूर्वजों ने गीतों, भजनों, कथा-वार्ताओं, चौपाइयों आदि के माध्यम से हिन्दी के 
स्वरूप की- संस्कृति के प्राण की रक्षा की है। अब तो हमारे यहां साहित्यानुरागी विद्वात्‌ हैं। 
विभिन्न संस्थाएं हिन्दी में मौलिक रचना को प्रोत्साहन दे रही हैं। फलस्वरूप हमारे यहां 
कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, एकांकी, व्यंग्य-हास्य आदि विधाओं में साहित्य-सृजन हो 
रहा है । हमारे लेखकों को भारतीय पत्र-पत्रिकाओं में स्थान मिलता रहा है जो हमारे लिए गवे 
का विषय है । हिन्दी के प्रति हमारी नीति सर्वथा सकारात्मक है । हम यह मानकर चलते हैं 
कि मारीशस में यदि हमें भारतीय धर्म और संस्कृति को बनाए रखना है तो हमें हिन्दी का 
आश्रय ग्रहण करना ही होगा। हम प्रत्येक परिस्थिति में उसे अपनाए रहेंगे। हम हिन्दी को 


संकुचित नहीं, विशाल बनाना चाहते हैं ताकि वह एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में सारी दुनिया 
में प्रिय और मान्य हो सके । 


शिक्षा का प्रावधान ' 


लगभग सभी प्राथमिक विद्यालयों में हिन्दी पढाई जाती हैं। लगभग सभी अध्यापक 
प्रशिक्षित हैं। उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था हैं। समय-समय पर भारत से हिन्दी-विशेषज्ञों को 
भी आमन्त्रित किया जाता है । 

गत वर्ष से पांच सरकारी माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी-शिक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है । 
उनमें ग्रेजुएट अध्यापकों की व्यवस्था है । 

इस वर्ष १५ जनवरी से महात्मा गांधी संस्थान का उद्घाटन हो रहा है । इसमें माध्य- 

मिक कक्षाओं में हिन्दी के शिक्षण की व्यवस्था है। 

देश की बहुत-सी गैरसरकारी पाठशालाओं की माध्यमिक कक्षाओं में भी हिन्दी पढ़ाई 
जाती है तथा विद्याथियों को सीनियर केम्ब्रिज की परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है। 

इसके अतिरिक्त अनेक संस्थाओं द्वारा गांवों में हिन्दी पाठशालाएं चलाई जा रही हैं जो 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन (प्रयाग), राष्ट्रभाषा प्रचार समिति (वर्धा), भारतवर्षीय आये विद्या 
परिषद्‌ (अजमेर), श्रीगीता रामायण-परीक्षा सा मति, गीता-भवत्त (ऋषिकेश ) , भारतीय विद्या 


| 
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भवन (बंबई) तथा आये हिंदू धर्म सेवा संघ (दिल्ली) की परीक्षाओं की व्यवस्था करती हैं। इन 
सभी परीक्षाओं में भाग लेनेवाले परीक्षार्थियों की संख्या सैकड़ों से बढ़कर हजारों में पहुंच गई 
है। प्रतिवर्ष इन परीक्षाओं का प्रबंध क्रमश: हिन्दी प्रचारिणी सभा, आर्य रवि वेद प्रचारिणी 
सभा, आर्य सभा मारीशस, मारीशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन तथा श्री सनातन धर्मीय 
ब्राह्मण महासभा इत्यादि संस्थाएं करती हैं। वेद तथा गीता और रामायण की परीक्षाओं द्वारा 
भी हिन्दी-शिक्षण को बल मिल रहा है । संस्कृत परीक्षाओं का संचालन भी हो रहा है । 

इस वर्ष हिंदू महासभा भी लन्दन की जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एज्यूकेशन के लिए 
संस्कृत परीक्षा का चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम बनाने में संलग्त है। 

इसके अतिरिक्त हमारे देश से भारतीय विश्वविद्यालयों में वहुत-से छात्र स्नातक" 
स्तर की शिक्षा प्राप्त करने आते हैं । उनमें कुछ छात्र हिन्दी विषय भी लेते हैं। 

प्राइवेट तौर से बहुत-से छात्र लन्दन की जनरल सटिफिकेट ऑफ एज्यूकेशन की ऑडि- 
नरी और एडवांस लेवल पर हिन्दी की परीक्षा देते हैं। 

देश का रेडियो-टेलिविजन केन्द्र भी हिन्दी के प्रचार-प्रसार में भारी सहयोग दे रहा है। 
और, इससे भी अधिक सहयोग दे रही हैं भारत से आयातित हिन्दी फिल्में जिन्हें प्रायः सभी 
लोग बड़े चाव से देखते हैं। अहिन्दीभापी भी हिन्दी फिल्मों में रुचि ही नहीं रखते बल्कि 
उन्हें समझ भी सकते हैं और उनसे पूरा आनन्द उठाते हैँ । 

मारीशस में एक साप्ताहिक, एक पाक्षिक तथा तीन के लगभग त्रैमासिक हिन्दी-पत् 
निकलते हैं। हिन्दी दैनिक एक भी नहीं है । हम इस ओर प्रयत्नशील हैं । 

मारीशस के सेवा-शिविर ने रामायण-वितरण और भजन-कीतंन आदि के द्वारा भी 
हिन्दी का पर्याप्त प्रचार किया है । 

ग्रामीण हिन्दी पाठशालाएं अपने ही बल पर खड़ी हैं । इन स्वावलम्बिनी संस्थाओं में 
हिन्दी के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन होते रहते हैं । 

इन सभी धामिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक कार्यो में हिन्दी का प्रयोग देखकर हमारे 
हृदय में हिन्दी के उन शिक्षकों के प्रति कृतज्ञतापूर्वक भक्ति की लहरें उमड़ उठती हैं जिन्होंने 
१६२५ ई में साढ़े बारह रुपये मासिक वेतन पर प्रतिदिन एक-एक घंटा तीन-तीन पाठशालाओं 
में पहुंचकर हिन्दी पढ़ाने की सेवा को पुण्य समझकर स्वीकार किया था । डी र 

सप्ताह में एक घंटे से आरम्भ होकर सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में हिन्दी सवेत 
विषय के रूप में बराबर पढ़ाई जा रही है । हिन्दी अध्यापकों की संख्या हर साल बढ़ती ही जा 


रही है 


प्रचार-प्रसार 

इस अवसर पर भारतीय उच्चायोग की हिन्दी सेवाओं का भी उल्लेख करता चाहूंगा । 
उच्चायोग द्वारा संचालित सांस्कृतिक केन्द्र, पुस्तकालय, लाता त॒था विभिन्न गतिविधियों 
से हिन्दी की सेवा कर रहा है। परन्तु इतना भी विनञ्रतापू्वक कहना चाहुंगा कि इस विषय 
में अभी प्रयत्न करते की आवश्यकता है । भारतीय मूल के लोगों के बहुमतवाले मारीशस द्वीप 
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में सभी हिन्दी-प्रेमी संस्थाएं हिन्दी की उन्नति के लिए सचेष्ट हैं। सरकार भी समुचित सहयोग 
एवं प्रोत्साहन प्रदान करती है। 
देश के युवा एवं क्रीड़ा-मंत्रालय की ओर से दो वर्षो से आयोजित हिन्दी-नाटक प्रतियो- 
गिता द्वारा भी हिन्दी के प्रसार-प्रचार में पर्याप्त योगदान मिल रहा है । बीस वर्षों से केवल 
अंग्रेजी और फ्रेंच में नाटकों का आयोजन होता आ रहा था। इस वर्ष प्रतियोगिता हेतु ३२ 
एकांकियों का प्रदर्शन हुआ जो अपने में एक उपलब्धि है। हिन्दी-ताटक की अन्तिम प्रतियो- 
गिता के कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप में दूरदर्शन यन्त्र पर प्रदर्शित होते रहते हैं । ऐसे ही एक नाटक 
का प्रदशन करने के लिए मारीशस के युवा कलाकार यहां पधारे हुए हैं। 
युवा एवं क्रीड़ा-मंत्रालय ने रामचरितमानस पर आधारित एकांकी नाटक-लेखन-प्र ति- 
योगिता हिन्दी, अंग्रेजी, फ्रेंच तथा उर्दू भाषाओं में आयोजित की थी । युवा लेखकों ने उनमें 
भाग लिया था और हिन्दी नाटक को प्रथम स्थान मिला । 
रामचरितमानस चतुःशती धूमधाम से मारीशस में मनाई गई। हिंदू महासभा को ओर 
से देशव्यापी रामायण-गान-प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था । उस प्रतियोगिता में झाल ढोलक 
पर रामायण की पंक्तियों को गाने का कार्यक्रम रखा गया था। 
मारीशस सनातन धर्म मंदिर-संघ द्वारा प्रत्येक सप्ताह में श्रीरामचरितमानस की चुनी 
हुई कथाओं को प्रतीकों के उद्घाटन के साथ प्रसारित किया जाता रहा है। 
मानस चतुःशती के उपलक्ष्य में उक्त मंदिर-संघ की ओर से चौपाइयों पर 'नाचते चरण” 
कार्यक्रम का आयोजन करके मानस की चौपाइयों के साथ प्राचीन शास्त्रीय शैली के नृत्य का 
प्रदशन किया जा चुका है । 
मंदिर-संघ के मंदिर-भवनों में हिन्दी की पाठशालाएं चलती हैं जिनमें हिन्दी के माध्यम 
से गीता-रामायण आदि उत्तम ग्रन्थों की परीक्षा के लिए शिक्षा दी जाती है। 
विभिन्न संस्थाओं के मानस-प्रेमी साधकों ने मानस चतुःशती के उपलक्ष्य में चार मास 
तक नित्य रामायण का सामूहिक पारायण करके द्वीप में नया जागरण पैदा किया है । 
मारीशस हिंदू महासभा द्वारा संचालित मारीशस के तीर्थ-स्थान गंगा तालाब के महा- 
शिवरात्रि समारोह में भक्तिभाव से सम्मिलित होनेवाले तीन लाख से अधिक तीर्थ-यात्तियों के 
लिए तीन दिन के कार्यक्रम हिन्दी माध्यम से संचालित-प्रसारित होते हैं । 
इन संक्षिप्त विवरणों से आप मारीशस के हिन्दी-प्रेम और भारतीय भाषाओं तथा 
भारतीय संस्कृति से उसके दृढ़ अनुराग का अनुमान लगा सकते हैं । 
हिन्दी के प्रति हमारा आकर्षण सहज एवं स्वाभाविक है। वह हमारी जन-वोली भोज- 
पुरी का परिनिष्ठित रूप है। वह हमें विश्‍व के एक बहुत बड़े जनसमुदाय से जोड़ती है । वह 
हमें घामिक एवं सांस्कृतिक चेतना प्रदान करती है । यद्यपि धनार्जन की दृष्टि से द्वीप की अन्य 
भाषाएं प्रमुख हैं तथापि हम अर्थ-लाभ को ही जीवन नहीं मानते । अतः यद्यपि हिन्दी से हमें 
फ्रच व अंग्रेजी जैसा व्यवसाय-लाभ नहीं होता फिर भी वह हमारी अपनी भाषा है । उसके प्रति 
हममें सहज अनुराग और अपनापन है । 
हिन्दी भारत की राजभाषा है । हमें भारत से सहज-स्वाभाविक प्रेम है । उसकी उन्नति 
हमें सुख देती है और विपन्नता दु:ख । मारीशस में भारतीय मूल के लगभग सभी व्यक्ति भोज 
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पुरी बोलते हैं । कुछ चीनी लोग भी भोजपुरी वोलते हैं। कुछ गोरे भी भोजपुरी समझ लेते हैं । 
आज से पचास वर्ष पूर्व भोजपुरी ही द्वीप की जन-बोली थी । अतः हिन्दी-अनुराग दित-प्रतिदित 
बढ़ रहा है। 


समस्याएं 
परन्तु हिन्दी के प्रचार-प्रसार को तथा अध्यापन की कुछ समस्याएं भी हैं: 
१. उचित वातावरण का अभाव, विशेषकर शहरों में । 
२. गुणात्मक हिन्दी-शिक्षण की आवश्यकता । 
३. माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त एवं प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव । 
४. वाल-साहित्य तथा किशोर-सा हिंत्य का अभाव। वालोपयोगी पत्न-पत्निकाएं नहीं हैं। 
५. पुस्तकालयों की कमी । 
६. मारीशस के लेखको द्वारा सुजित रचनाओं के प्रकाशन की व्यवस्था तथा उनकी 
बिक्री का बंदोबस्त । 
७. उदीयमान लेखकों को लेखन-कला के प्रशिक्षण का प्रावधान । 
८. हिन्दी यहां की व्यवसाय-प्रधान भाषा नहीं हैं न ही वह शिक्षा का माध्यम है। 


स्वरूप 

अवश्य ही क्रिओली के वातावरण तथा शिक्षा में फ्रेंच का प्राधान्य होने से ध्वनि तथा 
उच्चारण की इष्टि से हिन्दी पर फ्रच का काफी प्रभाव है। हां, वहां की बोलचाल की भाषा 
भोजपुरी पर भी फ्रोंच की शब्दावली का कुछ प्रभाव पड़ा है । क्रिओली पर भी भोजपुरी का 
उतना ही प्रभाव पड़ा है और यह स्वाभाविक हैं । भोजपुरी ने हिन्दी को एक सुदृढ आधार प्रदान 
किया है । भोजपुरी हिन्दी-गंगा की सहायक नदी है । भोजपुरी के कारण ही मारीशस में हिंदी 
का परिनिष्ठित रूप सर्वथा सुरक्षित है। 

हिन्दी का भावी स्वरूप क्या हो, यह कदाचित्‌ विवेचनीय विषय नहीं । उसका तो वही 
स्वरूप रहना चाहिए जो परिनिष्ठित है-सौ-पचास विदेशी णब्दों के समावेश से उसकी संरचना 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । हम मारीशस के लिए हिन्दी का पृथक्‌ स्वरूप रखने के पक्ष में नहीं 
हैं। हमारे कवि, लेखक परिनिष्ठित हिंदी का प्रयोग करते हैं। नयी हिंदी गढ़कर हम हिंदी के 
मूल रूप से कटना नहीं चाहते । हां, प्रसंगवश यदि हमारे कहानी-नाटक के पात्र फ्रेच या 
क्रिओली का प्रयोग कर दें तो यह ऐसा ही है जैसे कि कालिदास के नाटकों के भूत्य अपभ्रंश या 
पालि का प्रयोग करते थे या प्रेमचन्द के किसी उपन्यास में कोई कहार अवधी या बैसवारी का 
प्रयोग करता हो । 

यदि फ्रेंच के कुछ शब्द सहज रूप से हिदी में आ भी जाएं तो इससे हिंदी के स्वरूप में 
कोई अन्तर नहीं पड़ता । इससे उसकी अ भिवृद्धि ही होगी । मारीशसीय लेखकों ने हिंदी को 
बहुत-से नये प्रयोग दिए हैं। पर, हम मारीशसीय हिंदी-जैसी कोई नयी भाषा नहीं चाहते । 
जहां तक हिंदी का विश्व की प्रमुख चार भाषाओं में से एक होने का सम्बन्ध है, वहां 


प्रत्येक मारीशसवासी इस बात से गवित है कि वह हिंदी द्वारा एक विशाल जनसमुदाय से जुड़ा 
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है । संख्या-बल के नाते हिंदी को उसका स्थान मिलना ही चाहिए, इस प्रश्न पर हम आपेके 
साथ हैं। भारत के अतिरिक्त हिंदी नेपाल में भी बोली-समझी जाती है। मारीशस, त्रिनिडाड, 
फोजी, सूरीनाम की हिंदी-भाषी जनता के अतिरिक्त विश्व के सभी देशों में बसे भारतीय अधि- 
कांशतः हिंदी-भाषी हैं । यह एक बहुत बड़ी संख्या है। फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी 
उपसंस्थाओं में हिंदी का प्रयोग न होना हमारी निर्वलता का सूचक है--भारत की निर्बलता 
का सूचक है । हिंदी से कहीं बहुत छोटी आबादी की भाषाओं--फ्रोंच, स्पेनिश, जर्मन, रशियन 
आदि के लिए विश्व-संस्थाओ में स्थान है पर हिंदी के लिए नहीं--इसके लिए आवाज उठाने 
की आवश्यकता है। आवाज ही नहीं, संघपं करने की आवश्यकता है और यह पहल भारत को 
करनी होगी । हम सब अपना समर्थन देंगे--जो कुछ हमसे बन पड़ेगा, करेंगे। हम सब चाहते हैं 
कि हिंदी को राष्ट्र संघ में स्थान मिले । हम इसका प्रस्ताव करते हैं। आप सब हमारा समर्थन 
करेंगे। हिंदी टेलिप्रिटर होने से शायद इस प्रस्ताव को काफी बल मिलेगा, परंतु याद रखिए 
केवल कुछ प्रस्तावों से ही यह समस्या हल नहीं होगी। इसके लिए हिंदी का प्रवल समर्थक 
खोजना होगा जो विश्व-संस्था में उसकी वकालत करे । 

हिंदी में सभी विषयों में उच्चकोटि के लेखन की आवश्यकता है । अंग्रेजी पढ़े बिना यदि 
विज्ञान के विषय नहीं समझे जा सकते तो रूसी, जर्मन, जापानी, फ्रांसीसी भी अंग्रेजी ही पढ़ते । 
जापान ने अपनी भाषा के माध्यम से ही विज्ञान की उन्नति की है। छोटा-सा इस्राइल हिब्रू में 
ही अपना ज्ञानवर्धन कर रहा है । अत: शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, चिकित्सा-शास्त्र, वनस्पति- 
शास्त्र, ज्योतिष, अर्थ, कानून, वाणिज्य आदि विषयों में उच्च स्तर की पुस्तकों का निर्माण 
करना भारत के लिए तो बहुत ही जरूरी है । 


हिंदी मारीशस की राजभाषा नहीं है। हमारी राजभाषा अंग्रेजी है और व्यक्तिगत * 


उन्नति के लिए हमें उसका सहारा लेना ही पड़ेगा । हम हिंदी को व्यवसाय-लाभ के लिए नहीं, 
राजकाज-संचालन के लिए नहीं, स्वांत: सुखाय पढ़ रहे है--पीख रहे हैं। हिंदी है तो हमारा 
अस्तित्व है-हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सब हिंदी पर आधारित है । यह ठीक है कि हमारे 
कुछ युवक-युवतियां सरकारी अध्यापक बनने के लोभ से हिंदी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं 
की तैयारी करते हैं । पर इसके मूल में भी उनकी हिदी-सेवा की अदम्य भावना ही है । 
इस अवसर पर मैं एक संकेत देना चाहुंगा कि सम्मेलन ने हमें एक मंच प्रदान किया है । 
यह मंच ऐसा ही है जैसे कॉमनवेल्थ के देशों का है, जेसा क्रि फ्रोंच भाषा-भाषी देशों का है । 
मेरे कहने का तात्पर्यं यह है कि जब विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न नस्लों, विभिन्न भाषाओं के लोग 
* भी एक कॉमन मंच पर इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर अलग- 
अलग भाषाएं बोलनेवाले इंडोनेशिया, लीबिया, बंगला देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान 
और अरब देशों तथा अफ्रीका के युगांडा-जैसे देशों के प्रतिनिधि साथ मिलकर एक-दूसरे के दुःख- 
सुख की सोचते हैं तो हम लोग जिनकी सभ्यता और संस्कृति का मूल एक है, क्यों न भाषा और 
संस्कृति के धरातल पर हिदी ब्रदरहुड की स्थापना करे । 
आपको याद होगा कि पिछले महायुद्ध के दिनों में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री 
विस्टन चिल अक्सर अंग्रेजी-भाषी संसार को उद्बोधित करते हुए अपने पक्ष में एक भावात्मक 
समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे और उस प्रयत्न से उनको विश्व के राजनैतिक क्षेत्र में 
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भी बहुत बल एवं समर्थन मिल जाता था । 

समय-समय पर समस्त हिंदी भाषा-भाषियों को एक मंच पर एकत्रित होकर, साथ 
मिल-जुलकर अपने धर्म, संस्कृति, भाषा के रक्षण की समस्याओं पर सोचने-विचारने का अव- 
सर मिलना ही चाहिए। मेरा सुझाव है कि विशव हिंदी सम्मेलन को एक स्थायी हिंदी संस्था 
बनाना चाहिए । इससे हिंदीभाषी विशव-समुदाय को एक मंच मिलेगा तथा निश्चय ही विश्व 
में हिंदी भापी और हिदी-प्रेमियों का बल एवं मान बढ़ेगा । 

मारीशस हिंदी-समाज की एक झांकी, उसकी आशा-आकांक्षाएं तथा हिंदी के उन्नयन 
में बाधक समस्याएं मैंने सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत की हैं । उनको दुहराना समय का अपव्यय 
होगा । परंतु इतना मैं अवश्य निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जिन समस्याओं की ओर इंगित 
किया है, सम्मेलन उन पर विचार करे तथा हमारा मार्गदर्शन करे। किसी भाषा के पनपने के 
लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है । हमारे देश में फ्रेंच भाषा का प्राधान्य है । 
अतः हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए उचित बातावरण बनाने के लिए हमारे घरों में हिंदी- 
साहित्य भर जाए तो हमारे युवक-युवतियों को बल मिलेगा। हमारी इष्टि पुस्तकालयों की 
स्थापना की ओर गई है। पर इसके लिए हमें आपकी सहायता की अतीव आवश्यकता है। 

इसके अतिरिक्त हमारे लेखकों को प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है । आज सैकड़ों 
पांडुलिपियां प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रही हैं । इस विषय में हमारी सहायता करने के लिए 
सम्मेलन विचार करे। 

मैं सम्मेलन के आयोजकों-संचालकों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहुंगा और उन्हें 
इतने विशाल पैमाने पर ऐसा महान्‌ आयोजन करने के लिए बधाई देना चाहुंगा । मुझे इस बात 
की प्रसन्नता है कि विश्व के कोने-कोने में विखरे हुए हिंदी-बंधुओं को सम्मेलन ने एक मंच प्रदान 
किया है । 

अन्त में मैं आप सबको धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूं कि आपने मेरी बातों 
को सुना और मुझे बोलने का अवसर दिया । 


विश्वमानव की चेतना : भारत और हिन्दी 
(जन-संचार साधनों की भूमिका) 


जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी 
सम्पादक, 'लोकराज' 


सार को आजकल छोटा माना जाता है। उसका कारण यह है कि संचार-साधनों ने 
आज यह सम्भव कर दिया है कि हजारों मील दूर जो कुछ हुआ हो उसका कुछ मिनटों में ही 
हमें पता लग जाए और कुछ घंटों में ही हम वहां पर पहुंच सकें। इसलिए यदि पाकिस्तान में 
काराकोरम की घाटी में भूचाल आता है तो इससे पूर्व क्रि उस घाटी के निवासियों को उसका 
पूरा पता लगे, सारे संसार में यह समाचार कौंध जाता है। यदि जिसे आज बंगला देश कहते हैं. 
वहां के निवासियों पर अत्याचार हुआ तो उसका दर्द मास्को, लन्दन और वाशिगटन में सुनाई 
पड़ा। समाचार-पत्न, रेडियो और टेलिविजन एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका को एक 
कड़ी में पिरो देते हैं । एक-दूसरे के दुःख-दर्द हमारे दुःख-दद हो जाते हैं। एक की उपलब्धियां 
दूसरे की उपलब्धियां हो जाती हैं । यह भी सही है क्रि एक का संकट दूसरे का संकट बन जाता 
है, जैसा कि तेल के दाम में वृद्धि के कारण विश्व के आधे से अधिक भाग में हो गया है । वर्तमान 
संचार-साधनों ने दुनिया को बहुत समीप ला दिया ह्‌ । 

इस परिप्रेक्ष्य में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि विश्व में मानवता के प्रति प्रेम 
और उसकी अनुभूति के विकास में हिन्दी के संचार-साधनों का क्या योगदान रहा है। वैसे तो 
दूरदर्शन आज का अत्यन्त प्रभावशाली तन्त्र है, परन्तु हमारे देश में उसका विकास थोड़ा हुआ 
है। दिल्ली-जैसे नगर में एक लाख से अधिक टेलिविजन सेट हैं, जवकि जनसंख्या ४० लाख से 
अधिक है। दूसरे, अभी टेलिविजन एक व्यापक सूचना-माध्यम के रूप में विकसित भी नहीं हो 
पाया है। जहां तक रेडियो का सम्बन्ध है, भारत में रेडियो का प्रचार अवश्य व्यापक है, परन्तु 
रेडियो की लोकप्रियता मुख्यतया उसके मनो रंजक तत्त्व के कारण है । चाहे गीत हों या कहानियां 
अथवा नाटक हों, रेडियो अभी भी-प्रभाव की दृष्टि से उतनी सामग्री नहीं दे सकता जितनी 
समाचार-पत्न देते हैं। इसलिए जहां तक मानव-मन को प्रभावित करने को बात है, ऐतिहासिक 
इष्टि से तथा आज भी परिमाण की इष्टि से हिन्दी पत्रकारिता जनमानस पर अभी भी छाई हुई 
है। जब हम यह देखने का प्रयास करते है कि विश्व-मानव की कल्पना के विकास में संचार- 
साधनों का क्या योगदान रहा है, या. क्या रहना चाहिए, उस सम्बन्ध में हमें पत्रकारिता को 
प्राथमिकता देनी होगी । आज भी प्रातःकाल समाचार-पत्न पढ्ने की हमारी आदत रेडियो या 
दूरदर्शन के कारण कम नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति कुछ ज्ञान विस्तार से 
जानना चाहता है और उस पर विचार करना चाहता है उसे समाचार-पत्न, पत्रिकाओं या पुस्तकों 
का सहारा लेना पड़ता है। तीसरे, समाचार-पत्नों में या पत्र कारिता के लोक में जो कुछ होता है 
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उसका रेडियो और टेलिविजन पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसमें काम करनेवाले पत्र- 
कारिता की प्रवृत्ति से प्रभावित होते हँ । इन सभी दष्टियो से यह देखना उपयोगी होगा कि हिन्दी 
पत्रकारिता ने विश्व-मानव की कल्पना को आगे बढ़ाने में कितना योगदान दिया है और उसमें 
किस प्रकार के विकास की गुंजाइश है । 

जहाँ तक हिन्दी भाषा का सम्बन्ध है, यह उसकी विशेषता है कि उसका विकास किसी 
भौगोलिक क्षेत्र के रहनेवालों अथवा किसी धर्म, वर्ण या जाति के लोगों ने नहीं किया । हिन्दी 
की प्राथमिक रचनाएं जब देखी जाती हैं तो पता चलता है कि उनके निर्माण में जैन और 
मुसलमान लेखकों का भारी योगदान रहा है। हिन्दी के लेखक किसी एक प्रान्त या एक विचार- 
धारा तक सीमित नहीं थे। इसके वाद जव छपाई का युग आया तो यह आश्चर्य की बात नहीं 
कि हिन्दी के पहले टाइप पुर्तगाल और हालैड में ढाले गए ओर भारत में हिन्दी टाइपों का 
निर्माण चार्ल्स विलिकिन्स नामक एक अंग्रेज और पंचानन कर्मकार नामक एक बंगलाभाषी 
सज्जन ने क्रिया और हुगली तथा श्रीरामपुर में हिन्दी बाइबिल के रूप में हिन्दी की प्राथमिक 
पुस्तके छपीं । इस प्रकार मुद्रण से पहले यदि हिन्दी का एक अखिल भारतीय रूप था तो मुद्रण 
के प्रारम्भ के बाद ही हिन्दी ने एक सवंदेशीय रूप ग्रहण कर लिया और इसका प्रभाव हिन्दी 
पत्रकारिता पर सबसे अधिक पड़ा । सबसे पहला हिन्दी पत्र किसी हिन्दीभाषी क्षेत्र में न निकल- 
कर कलकत्ते से प्रकाशित हुआ । यह था 'उदन्त मार्तण्ड' जो ३० मई, १८२६ को श्री युगल- 
किशोर शुक्ल ने प्रकाशित किया था। यह पत्र डेढ़ वर्ष चला और इसके वाद कलकत्ते के जिन 
अन्य हिन्दी पत्रों का हमें उल्लेख मिलता है उनमें सबसे पहला 'वंगदूत है। राजा राममोहन राय, 
श्री आर० एम० मार्टिन, दीवान द्वारकानाथ ठाकुर, श्री राजकृष्ण सिह और बावा राधानाथ 
मिश्च ने मिलकर यह पत्न निकाला था और इसका पहला अंक १० मई, १5२६ को निकला 
था। इस पत्र के साथ-ही-साथ अंग्रेजी और बंगला का पत्र भी निकलता था और अहिन्दीभाषियों 
द्वारा हिन्दी पत्र निकालने की यह परम्परा बरावर जारी रही । उत्तर प्रदेश में हिन्दी के दो पत्र 
सबसे पहले प्रकाशित हुए। पहला--'वनारस अखबार' था, जो १८४५ में निकला । उसके 
संपादक श्री गोविन्द रघुनाथ थत्ते थे। दूसरा--'सुधाकर' १८५० में निकला जिसके सम्पादक 
श्री तारामोहन मैत्र थे । इसी तरह कलकत्ता से 'जगतदीपक भास्कर' व 'ज्ञानदोप' तिकलता था 
और १८४६ में 'मार्तण्ड' नामक साप्ताहिक पत्र निकलता था । एक ही पुष्ठ पर अंग्रेजी, हिन्दी, 
फारसी, बंगला और उर्दू में यह पत्र निकलता था । इन सब पत्रों के संचालक-सम्पादक हिन्दी- 
भाषी नहीं थे। कलक़त्ते के प्रसिद्ध साप्ताहिक व दैनिक “भारतमित्र' के आदि संस्थापक श्री 
छोटूलाल मिश्र और श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र कश्मीरी थे और लाहौर में श्री नवोनचन्द्र राय ने और 
असम में उनकी पुत्री श्रीमती हेमन्तकुमारी ने हिन्दी को पत्निकाएं निकाली । हिन्दी की सबसे 
प्राचीन और सशक्त पत्रिका 'सरस्वती' का प्रकाशन आज भी जिस इंडियन प्रेस से होता है, 
उसके स्वामी बंगलामाषी हैं। यह भी अस्वाभाविक नहीं है कि हिन्दी के आदि-सम्पादकों में 
अगर हम 'समाचार सुधावर्षण' के सम्पादक श्री श्यामसुन्दर सेन, पंडित अमृतलाल चक्रवर्ती, श्री 
पचकौड़ी बनर्जी, श्री शशिभूषण चटर्जी-जैसे बंगला भाषियौं को पाते हैं, तो दूसरी ओर श्री 
बाबुराव विष्णुराव पराड़कर, श्री लक्ष्मण नारायण गर्दे, श्री माधवराव सप्रे, श्री रघुनाथ 
रामकृष्ण खाडिलकर, श्री सिद्धनाथ माधव आगरकर-जैसे अनेक मराठीभाषी पत्रकार भी थे । 
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इन सबके योगदान की एक विशिष्टता यह थी कि हिन्दी पत्नों ने कभी भी अपना कार्यक्षेत्र सीमित 
नहीं माना । न केवल सारे देश बल्कि संसार की सेवा को ही अपना कतंव्य-क्षेत बनाया। हिन्दी 
के अनेक पत्नों के नाम ही यह घोषित करते हैं कि उनके संस्थापक्रो का उद्देश्य सीमित नहीं था। 
'विश्वमित', 'विश्वबन्धु', “विश्ववाणी ', “विश्वदर्शन, “भारती” 'संसार' जैसे नाम इस बात का 
संकेत देते हैं कि उन पत्नों के प्रकाशक अपने पत्नों में सारी दुनिया की बात कहना चाहते थे । 
जब हम यह्‌ देखने का प्रयास करते हैं कि इस उद्देश्य को पूर्ति में हिन्दी के पत्र कितने 
सफल हुए, तो हमें सन्तोष होता है। न केवल हिन्दी गद्य, बल्कि हिन्दी पत्रकारिता को सोद्देश्य 
बनाने का सबसे बड्डा काम भारतेन्दु हरिश्चद्ध ने किया । आधुनिक हिन्दी पत्रकारिता के मान- 
दण्ड उन्होंने कायम किए। सन्‌ १८६८ में जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भी 
नहीं हुआ था, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने किविवचनसुधा' नाम से एक मासिक पत्रिका निकाली । उस 
एत्तिका का जो मोटो या सिद्धान्त वाक्य था वह उस समय के लिए क्रान्तिकारी था। उन्होंने 
लिखा था: 
खल-गननसों सज्जन दुखी मति होंहि, हरिपद मति रहै। 
अपधमं छूटे, स्वत्व निज भारत गहै, करदुख बहै॥ 
बुध तजहि मत्सर, नारिनर सम होंहि, जग आनन्द लहै । 
तजि ग्रामकबिता, सुकविजन की अमृतबानी सब कहै ॥ 
आप स्मरण कीजिए कि आज से १०७ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के गढ़ काशी में किसी 
को यह कहना कि विद्वान्‌ लोग अपनी ईर्ष्या और अहंकार छोडे, स्त्रियां और पुरुष बरावर हों 
जिससे संसार में आनन्द हो, लोग अपने धर्म के साथ लगे हुए मिथ्या विचारों को छोड़ें और 
भारत अपने निज स्वत्व यानी अधिकार को प्राप्त करे, बहुत कान्तिकारी था । इसमें प्रारम्भ 
से ही मानवता के गुणों की कद्र की गई थी और यह आशा की गई थी कि सज्जन लोग दुष्ट 
लोगों से दु:खी न हों । इस पत्रिका की दो वर्ष में ही इतनी धाक बैठ भई कि सन्‌ १८७० में फ्रांस 
के एक पत्त ले लैंग्वा डेस हिन्दुस्तानिस' ने भारतेन्दु हरिश्चंद्र और उनकी 'कविवचनसुधा' की 
प्रशंसा की । इसके बाद ही उन्होंने १८७३ में 'हरिश्चन्द्र मेगजीन' निकाली जिसका नाम बाद में 
'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका’ हो गया और १८७४ में उन्होंने स्त्रियों के लिए 'बालाबोधनी' पत्निका 
निकाली, जो संभवतः भारतीय भाषाओं में केवल स्त्रियों के लिए निकलनेवाली पहली निय- 
मित पत्रिका थी । इस पत्रिका में जो लेख छपे उनको देखकर आश्चर्ये होता है । 'कबिवचनसुधा' 
में पहली बार मलिक मोहम्मद जायसी के 'पद्मावत' का प्रकाशन हुआ और शेख सादी के 
फारसी ग्रन्थ 'गुलिस्तां' का छन्दबद्ध अनुवाद प्रकाशित हुआ। हिन्द्र और मुसलमान के सम्बन्ध 
में उनके विचार भी आधुनिक थे : 
लखहु एक केसे सबै मुसलमान क्रिस्तान। 
हाय फट इक हपहि में कारन परत न जान। 
तासों सबहीं भांति है इनकी उन्नति आज। 
एकहि भाषा मंह अहै जिनकी सकल समाज ॥ 
भारतेन्दु वतमान हिन्दी गद्य के पिता कहे जाते हैं। उन्होंने जो भावनाएं भरी वे आज 
तक हिन्दी के रक्त में विद्यमान हैं सर्वधर्म समभाव का विचार केवल कविता तक सीमित नहीं 
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रहा। भारतेन्दु को इन पत्रिकाओं में एक तरफ महाराष्ट्र देश का इतिहास, श्री रामानुज स्वामी 
का जीवनचरित, जयदेव का जीवनचरित और सूरदास का जीवनचरित छपा तो दूसरी ओर 
श्री शंकराचार्य, श्री वल्लभाचार्य, नेपोलियन बोनापार्ट, न्यायमूर्ति द्वारिकाताथ मित्र, लाडं 
मेयो, जार और इसी तरह के विभिन्न क्षेत्रीय और विभिन्न वर्गों के लोगों पर लेख छपे । इन 
लेखों में ही हजरत मोहम्मद और ईसा मसीह पर भी लिखा गया था । स्वयं भारतेन्दु का भारत 
दुदेशा' नाटक प्रसिद्ध है, परन्तु उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में भी भारत की आधिक स्थिति 
पर प्रगतिशील विचार प्रकट किए, कुरान शरीफ का अनुवाद छापा, जबकि वे स्वयं वैष्णव थे । 
भारतेन्दु का उल्लेख मैंने विस्तार से किया है। वह इसलिए कि आज भी हिन्दी की 
बहुत-सी धाराएं, विशेष तौर पर पत्रकारिता, उन आदशौँ से प्रभावित है जो भारतेन्दु हरिशचन्द्र 
ने अपनी पत्रिकाओं के लिए निर्धारित किए थे । भारतेन्दु के बाद हिन्दी पत्रकारिता में बहुत- 
से उल्लेखनीय नाम हैं--श्री बालकृष्ण भट्ट, श्री प्रतापनारायण मिश्र और श्री बालमुकुन्द गुप्त, 
जिन्होंने राजनीतिक पत्रकारिता का विकास किया और संसार की छोटी-बड़ी घटनाओं को हिंदी 
पाठकों तक पहुंचाया । इनके बाद हिन्दी पत्रकारिता का एक अत्यन्त जाज्वल्य नाम है--श्री 
महावीरप्रसाद द्विवेदी । श्री द्विवेदी की 'सरस्वती' भारत के साँस्कृतिक पुनरुत्थान की वाहक के 
रूप में आई । उसमें झांसी की रानी के पुत्र दामोदरराव की आत्मकथा से लेकर महाकवि भारवि, 
शमशुल उल्मा मौलवी सैयद अली विलग्नामी, चीनी तुकिस्तान, लाला हंसराज बी०ए०, बंकिम- 
चन्द्र चट्टोपाध्याय-जैसे विषयों पर लेख रहते थे। लाला लाजपतराय, लाला हरदयाल, श्री जवा- 
हरलाल नेहरू, श्री गोविन्दवल्लभ पन्त, पं० पद्मसिंह शर्मा, राजपि पुरुषोत्तमदास टण्डन, श्री 
गणेशशंकर विद्यार्थी-जैसे लेखको ने उसमें लिखा। वाटरलू की संग्रामभूमि, अमेरिका के मस्त 
योगी वाल्ट ह्विटमैन, वाणभट्ट की कादम्बरी, जान स्टुआर्ट मिल के उपयोगितावाद, दिनों का 
नामकरण किसने किया, भगवद्गीता कब वनी, किन्तर जाति, प्राचीन भारतवर्ष में सिले हुए 
कपड़े, पूर्व और पश्चिमी सभ्यताओं में विभिन्नता, भारत में पहला मुसलमान यात्री, और गुज- 
रात प्रान्त के हिन्दी कवि-जैसे विषयों पर उसमें लेख रहते थे। द्विवेदी जी ने सरस्वती में जो परं- 
परा कायम की वह चलती रही और आज तक श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी के सम्पादकत्व में यथा- 
वतू कायम है। श्री मदनमोहन मालवीय ने 'अभ्युदय' की स्थापना की और उसके सम्पादक श्री 
कृष्णकान्त मालवीय संसार की राजनीतिक समस्याओं पर सन्‌ १६१६ से ही लिखते रहे, जब 
कि उन्होंने यह कहा था कि “इस शताब्दी में एक ही विश्वयुद्ध नहीं हुआ है, दो और विश्वयुद्ध 
होने की संभावना है और हमें सावधान रहना चाहिए ।” संसार के एक-एक देश की स्थिति का 
उन्होंने विवेचन किया और उस पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए । जहां तक श्री गणेश- 
शंकर विद्यार्थी का सम्बन्ध है, वे तो शोषित-वग के लिए ही जीवित रहे और हिन्दू-मुस्लिम 
एकता के लिए उन्होंते अपने प्राण भी अपित कर दिए । उन्होने पत्रकारिता की जो परम्परा 
अपनाई उसमें बड़े-वड़ पत्रकार निकले । पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्री माखनलाल 
चतुर्वेदी, श्री श्रीक्ृष्णदत्त पालीवाल, श्री दशरथप्रसाद द्विवेदी, श्री देवब्रत शास्त्री और पं० 

श्रीराम शर्मा-जैसे पत्रकारों ने पत्रकारिता को एक देश या क्षेत्र कौ सेवा का माध्यम न बनाकर , 

संसार की सेवा के माध्यम के रूप में विकसित किया । 

हिन्दी पत्त कारिता में एक बहुत बड़ा नाम है विशाल भारत' का जिसके संस्थापक देश 
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के प्रमुख पत्रकार-शिरोमणि रामानन्द चटर्जी थे और संपादक थे श्री बनारसीदास चतुर्वेदी । 
श्री बनारसीदासजी के बाद इसके सम्पादक पं० श्रीराम शर्मा व श्री मोहनसिंह सेंगर रहे। इस 
पत्र के किसी एक अंक को देख जाइए, उसके द्वारा संसार के विविध क्षेत्रों में होनेवाले विकास 
का परिचय मिलता है। भक्तूत्रर १६३३ के अंक में पंडित इन्द्र विद्यावाचस्पति ने साम्राज्यवाद 
के विरुद्ध लेख लिखा, सोवियत रूस के रंगमंच पर एक लेख प्रकाशित हुआ, श्री रामानंद चटर्जी 
की ईरात-यात्रा का विवरण भी है, श्री रघुनाथ ठाकुर की चीन से विदाई की रिपोर्ट भी थी, 
रूसी उपन्यासकार तुर्गनेव का 'अशिया' उपन्यास प्रकाशित हुआ था, तैमूरलंग के चेहरे पर 
इमर्सन का नोट था और हजरत सागर निजामी तथा मंथिलीशरण गुप्त पर दो लेख थे। इसके 
अतिरिक्त नवीनजी की कविता, क्षितीशचन्द्र राय और श्रीमती शकुन्तला राव के चित्र भी थे। 
इसी अंक में पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी की मौलाना आजाद लिखित कुरान और धामिक मत- 
भेद पुस्तक की आलोचना थी जिसमें लिखा या--''उम्मेद है कि मौलाना साहब को इस पुस्तक 
के पारायण से उनके समानधर्मी जनों के ज्ञानचक्षु खुल जाएंगे और हमारे हिन्दू भाई भी जान 
लेंगे कि मुसलमानों के धमंग्रंथो में आक्षेप योग्य बातों का अभाव ही सा है। ऐसी पुस्तकों के 
बहुल प्रचार का प्रबन्ध होना चाहिए ।” द्विवेदीजी ने श्री राहुल सांकृत्यायन द्वारा अनूदित 
'धम्मपद' की आलोचना कर उसका स्वागत किया था । 'बिशाल भारत” ने अपने जीवन-भर यह्‌ 
परम्परा कायम रखी है ओर हिन्दी को एक ऐसा माध्यम बनाया जिसके द्वारा संसार के वारे में 
जाना और समझा जा सके । इमसेत, थोरो, प्रिस कोपाटिकन तथा अन्य अनेक विदेशी बिचारको 
तथा मैबिसम योर्की और एन्टन चेखव की रचनाएं इसमें प्रकाशित हुई । 
आज भी हिन्दी के पत्र जो कुछ छापते हैं उसमें अपने क्षेत्र और भाषा से बाहर का बहु 
कुछ होता है। जहां तक समाचारों का सम्बन्ध है, संसार के सभी कोनों के समाचार तो छपते 
ही हैं, उन पर टिप्पणियां भी लिखी जाती हैं । यही नहीं, आज समूचे भारतवर्ष में प्रत्येक राज्य 
में हिन्दी की पत्न-पत्निकाएं प्रकाशित होती हैं। सन्‌ १६७२ में सारे देश में ३,११६ पत्र-पत्रिकाएं 
थीं जिसमें यदि ११७० उत्तर प्रदेश में थीं तो शेष राजस्थान, मध्यप्रदेश, दिल्ली, बिहार, महा- 
राष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुज रात, जम्मु-कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, 
असम, मंसूर, पांडिचेरी और चंडीगढ़ में थीं। इनके अतिरिक्त फीजी, मारीशस, सुरीनाम आदि 
में भी हिन्दी की पत्न-पत्निकाएं प्रकाशित होती हैं या पढ़ी जाती हैं। इस प्रकार हिन्दी पत्रकारिता 
सारे संसार में चलती है और इसलिए उसे विइव-मानव का इष्टि होण अपनाना पड़ता है । हिंदी 
- की सार्थकता इसमें है कि वह इस दृष्टि से अपना और विकास करे | 
यहां पर एक कमी की बात कहूंगा। यह ठीक है कि हिन्दी के जितने पत्र निकलते हैं 
उनमें कमोबेश विश्व-मानव की भावना का प्रभाव होता है, पर इसमें भी सन्देह नहीं कि कभी- 
कभी पत्रकारिता संकीर्णताओं का भी परिचय देने लगती है। वस्तुतः पुस्तकों में उतनी 
संकीर्णता नहीं दिखाई देती जितनी कभी-कभी पल्नों के निबन्धों, समाचारों या टिप्पणियों में 
होती है। हिन्दी का जो ऐतिहासिक महत्त्व रहा है उसकी रक्षा करने के लिए हमें हिन्दी पत्र- 
कारिता को संकीर्णताओं से मुक्त करना पड़ेगा और एक विशाल, ब्यापक इष्टिकोण अपनाना 
पड़ेगा जिसको कहने में हमें संसार के किसी कोने में शर्मन हो। 
° 


आधुनिक युग और हिन्दी : आवश्यकताए और उपलब्धियां 
(प्रशासन की भाषा) 


सुधाकर द्विवेदी 
निदेशक (हिन्दी), गृह-मंत्रालय 


सबिधान में अनुच्छेद ३४३ (१) के अनुसार भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित 
हिन्दी है । हिन्दी को संघ की राजभाषा इसलिए नहीं बनाया गया कि वहू भारत की अन्य 
भाषाओं की अपेक्षा अधिक समर्थ और सशक्त है । भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं का अपना- 
अपना अनूठा इतिहास है और उनमें साहित्य का अनुपम भंडार भी है । यह कहना कठिन है कि 
कौन-सी भारतीय भाषा सर्वश्रेष्ठ है । संविधान सभा ने राजभापा-सम्बन्धी निर्णय एक विशुद्ध 
व्यावहारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिया था। किसी भी स्वतंत्र देश के लिए यह 
सम्मानजनक वात नहीं होती कि एक विदेशी भाषा उसकी राजभाषा बनी रहे । इसलिए अंग्रेजी 
को तो जाना ही था । संविधान सभा के सदस्यों ने सोचा कि उसका स्थान तो उसी भाषा को 
देना चाहिए जो देश की अधिकांश जनता द्वारा बोली और समझी जाती हो । निश्चय ही हिन्दी 
भारतवर्ष के एक बहुत बड़े भू-भाग और जन-समुदाय को भाषा है और अन्य भारतीय भी बड़ी 
संख्या में इसे बोल और समझ लेते हैं। इसलिए राजभाषा के रूप में इसका चयन स्वाभाविक 
और सहज था । 
संघ की राजभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जो संघ के समस्त राजकीय कार्यों के 
लिए प्रयुक्त की जाए। इन कार्यों के अन्तर्गत न्यायपालिका, संसद और कार्यपालिका तीनों 
का काग-काज आता है। इनमें से कार्यपालिका का सम्बन्ध प्रशासन से होता है । अतः हम यहां 
प्रशासन की भाषा के रूप में कार्यपालिका द्वारा प्रयुक्त होनेवाली भाषा का ही विवेचन करेंगे। 
संविधान में हिन्दी के बारे में जो व्यवस्था की गई थी, उसमें कालान्तर में काफी परि- 
वर्तन हो गया है। संविधान के अनुसार सन्‌ १९६५ के बाद सरकारी काम-काज में केवल हिन्दी 
का ही प्रयोग होता चाहिए था । हां, संसद को यह अधिकार दिया गया था कि वह इस अवधि 
के बाद भी अंग्रेजी भाषा के व्यवहार के लिए कानून बना सकेगी । राजभाषा आयोग (१६५५) 
और संसदीय समिति (१६५७) दोनों की ही यह राय रही कि हिन्दी के लिए यह कठिन होगा 
कि वह १९६५ के बाद अंग्रेजी का पूरी तरह से स्थान ले सके। इसलिए सरकारी कामकाज में 
हिन्दी के साथ-साथ सह-राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का भी प्रयोग चालू रखा जाए । इन सिफा- 
रिशों को ध्यान में रखते हुए राजभाषा अधिनियम १६६३ पारित किया गया, जिसको सन्‌ 
१६६७ में संशोधित किया गया । अब स्थिति यह है कि संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए 
अंग्रेजी का पहले की भांति इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिनियम को धारा ३ (२) के 
अनुसार अन्तर-मंत्रालयीन, अन्तर्‌-कार्यालयीन तथा केन्द्रीय उपक्रमों के आपसी हिन्दी या 


( 090 ) 


अंग्रेजी में पत्राचार का दूसरी भाषा में अनुवाद तब तक देना पड़ेगा जब तक संबंधित स्टाफ को 
हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न हो जाए। धारा ३ (३) के अनुसार निम्नलिखित प्रयोजनों के 
लिए हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है : 
(१) संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट 
और प्रेस-विज्ञप्तियां । 
(२) संसद के एक सदन या दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानेवाली प्रशासनिक 
तथा अन्य रिपोर्ट और सरकारी कागज-पत्र । 
(३) संविदाएं, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर के नोटिस और फार्म । 
अहिन्दीभाषी राज्यों को केन्द्र के साथ पत्न-व्यवहार में अंग्रेजी के प्रथोग की सहुलियत 
दी गई । संघ के कामकाज में, हिन्दी के अलावा अंग्रेजी का भी प्रयोग तब तक चलता रहेगा 
जब तक हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनानेवाले सभी राज्यों के विधान मंडल अंग्रेजी 
का प्रयोग बन्द करने के लिए संकल्प पारित न करे और उनके संकल्पों पर विचार करने के बाद 
संसद के दोनों सदन भी इसके लिए संकल्प पारित न करें। इस तरह एक लम्बी द्विभाषिक 
स्थिति शुरू हो गई है जिसको स्वीकार करते हुए भी हिन्दी को संघ के प्रशासन की भाषा के 
रूप में प्रचलित कराने के लिए प्रयास करना है । 


प्रारम्भिक आवश्यकताएं एवं उनके लिए व्यवस्था 


सन्‌ १६५० में हिन्दी संघ की राजभाषा तो बनी परन्तु सरकार के पास इसके प्रयोग 
को प्राधिकृत करने के लिए न तो उपकरण थे और न ही सभी सरकारी कर्मचारी इसके लिए 
तैयार थे। दूसरी ओर सरकारी कामकाज में काफी असं से अंग्रेजी का उपयोग चला आ रहा 
था और कार्य सुचारु रूप से चल रहा था । राजभाषा आयोग और संसदीय समिति दोनों ही ने 
सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में आनेवाली दिक्कतों का जायजा लिया और उन्हें यह 
आवश्यकता प्रतीत हुई कि हिन्दी के उपयोग में सहायता करने के लिए कुछ प्रारम्भिक उपायों 
का कार्यान्वय वांछनीय है । संसदीय समिति ने यह इच्छा प्रकट की कि निम्नलिखित उपायों के 
कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम बनाया जाए: 
(क) शब्दावली का निर्माण; 
(ख) नियमों, मेनुअलों और अन्य कार्यविधि-सम्बन्धी साहित्य का अनुवाद; 
(ग) यांत्रिक तथा अन्य सहायक उपायों का विकास; 
(घ) प्रशासनिक कर्मचारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण; और 
(ङ) अहिन्दीभाषी क्षेत्रों में हिन्दी का विकास तथा प्रसार । 
आयोग की रिपोर्ट और संसदीय समिति की सिफारिशों पर गंभीरतापूर्वक विचार 
किया गया और अन्त में सरकार ने उपर्युबत सभी कार्यों को हाथ में लिया। शब्दावली के निर्माण- 
कार्यं को शीघ्रतापूवेक समाप्त करने के लिए सन्‌ १६६० में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की 
स्थापना की गई । बाद में यह कार्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को सौंपा गया । 
इन दोनों संस्थाओं ने अब तक लगभग सम्पूर्ण प्रशासनिक शब्दावली हिन्दी में प्रस्तुत कर दी है 


( ११७ ) 


और शिक्षा के सभी क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले तीन लाख से अधिक शब्दों का निर्माण, चयन 
एवं प्रकाशन किया है । 


मंनुअलों, फार्मा, संहिताओं एवं अन्य कार्य विधि-साहित्य का अनुवाद 

मैनुअलों, फार्मों, संहिताओं और अन्य कार्यविधि-साहित्य के हिन्दी अनुवाद का काम 
पहले केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय करता था पर अब मार्च १६७१ से गृह-मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय 
अनुवाद ब्यूरो कर रहा है । लेकिन (१) रक्षा-मंत्रालय, (२) डाकतार-विभाग और (३) रेल- 
मंत्रालय अपने यहां की सामग्री का अनुवाद स्वयं कर रहे हैं । अब तक लगभग २,२३,००० 
पृष्ठों का प्रशासनिक साहित्य अनूदित किया जा चुका है। 


प्रशासनिक कर्मचारियों का हिन्दी में प्रशिक्षण 

प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रशासनिक कर्मचारियों को कार्यालय के 
समय में हिन्दी का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। गृह-मंत्रालय द्वारा यह योजना सन्‌ 
१९५५ से चलाई जा रही है । इस योजना के अधीन अब तक्र ३ लाख से अधिक कर्मचारियों 
ने हिन्दी की विविध परीक्षाएं पास कर ली हैं। शिक्षा-मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय हिन्दी-संस्थान 
तथा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय क्रमश: पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और पत्वाचार पाठ्य- 
क्रम चलाकर सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दे रहे हें । सचिवालय प्रशिक्षण 
एवं प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली तथा अन्य केन्द्रीय प्रशासनिक अकादमियो में भी प्रशासनिक 
कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 

प्रशासन में हिन्दी के प्रयोग के लिए यह भी आवश्यक था कि सरकारी कार्यालयों में 
हिन्दी टाइपिस्टों तथा हिन्दी आशुलिपिकों की समुचित व्यवस्था हो । अतः टंकको एवं आशु- 
लिपिकों को भी कार्यालय के समय में हिन्दी में टंकण एवं आशुलिपि का प्रशिक्षण देने की 
व्यवस्था की गई । यह योजना सन्‌ १९६० में प्रारम्भ की गई थी । अब तक लगभग १६ हजार 
टंककों तथा ४ हजार आशुलिपिको ने हिन्दी टंकण तथा आशुलिपि की परीक्षाएं पास कर 
ली हैं। 


मूल सिद्धान्त 

हिन्दी के प्रशासन की भाषा के रूप से संबंधित विभिन्‍न पहलुओं पर विचार करते समय 
प्रशासन के बहुरंगी कार्यकलाप को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। भारतवर्ष में आज 
प्रशासन को न केवल परम्परागत प्रशासन के कार्यो को देखना पड़ता है, बल्कि उसे वाणि- 
ज्यिक, औद्यौगिक, वैज्ञानिक तथा चिकित्सा आदि क्षेत्रों में भी व्यवस्था करनी पड़ती है। आज 
यदि उद्योग-मंत्रालय भारतीय उद्योग के विविध क्षेत्रों में अपनी प्रशासनिक कुशलता का परिचय 
दे रहा है तो कृषि-मंत्रालय कृषि की नयी-नयी तकनीकों के उपयोग द्वारा कृषि का उत्पादन बढ़ाने 
में प्रयत्नशील है । इसी प्रकार यदि स्वास्थ्य-मंत्रालय चिकित्सा के क्षेत्र में अनगिनत प्रयोग कर 
रहा है तो परमाणु ऊर्जा विभाग परमाणविक अनुसंधान और उनके कल्याणकारी प्रयोगों में 
व्यस्त है। इस प्रकार आज का प्रशासन अनेक लोकोपयोगी कार्यों में लगा हुआ है। इसलिए 
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उसकी भाषा को भी उसके व्यापक उत्तरदायित्व को वहन करना हे। न तो यह समीचीन है 
और न ही यह सम्भव है कि आज का प्रशासक जनता से अलग-थलग रहकर अपना काम करे 
और जनता से कोई सम्पर्क न रखे । गणतंत् में तो प्रशासन की गतिविधियां, उसकी सफलताएं 
और उसकी असफलताएं सभी जनता के सामने पूरे तौर से उभरकर आती हैं। जनता को इन 
सबके बारे में सही-सही जानकारी देने के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रशासन का कामकाज 
ऐसी भाषा में किया जाए जो जनता की समझ में आती हो और जो उसकी अपनी भाषा हो | 
तभी प्रशासन जनता की सहानुभूति प्राप्त कर सबेगा और जनता प्रशासन से अधिक-से-अधिक 
लाभ उठा सकेगी । 

सामान्यतया प्रशासन की भाषा साहित्यिक भाषा से भिन्न होती है । वह सरल, सुस्पष्ट, 
सूक्ष्म और चुस्त होती है । ऐसी भाषा में जो बात सीधे तौर पर कही जाती है, वह सभी लोगों 
की समझ में आती है । यह दफ्तर के कामकाज में प्रभावी होती है और जनता भी बिना दिक्कत 
के इसे ग्रहण कर सकती है । 

भारत जंसे अनेक भाषाओंवाले देश में कोई भी भाषा अन्य भाषाओं की उपेक्षा करके, 
उनकी प्रतिभा का अनादर करके, उनके शब्दों से, उनके विन्यासों से पूर्णतया बचकर अपनी 
उन्नति नहीं कर सकती है। यह बात संविधान के निर्माताओं ने भली-भांति समझ ली थी, 
इसलिए उन्होंने जहां राजभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकृत किया, वहां संविधान के अनुच्छेद 
३५१ में यह व्यवस्था भी की कि हिन्दी भाषा का इस प्रकार विकास किया जाए कि वह भारत 
को सामासिक संस्कृति के सब तत्त्वो की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा उसकी आत्मीयता 
मे हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और आठवीं सूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के 
रूप, शैली और पदावली को आत्मसात्‌ करे तथा जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां वह अपने 
शब्द-भंडार में मुख्यत: संस्कृत से और साथ-साथ अन्य भाषाओं से भी शब्द ग्रहण करे । 

संविधान की यह व्यवस्था प्रशासन की भाषा की आधार-शिला है। इस व्यवस्था में 
प्रशासन की भाषा क रूप में हिन्दी के भावी स्वरूप के बारे में संकेत दिये गए हैं। संघ के 
प्रशासन की भाषा का स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए जो समस्त भारत का प्रतिनिधित्व कर सके, 
जिसे सभी राज्यों के लोग अपनी समझ सके और जो सबकी भावनाओं, आवश्यकताओं और 
उपलब्धियों को व्यक्त कर सके । भारत सरकार अपने प्रयत्नो द्वारा ऐसी ही हिन्दी के विकास 
और प्रसार के लिए प्रयत्न कर रही है। 


प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति 


वैसे तो संघ के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग सन्‌ १६५२ से ही शुरू हो गया था परन्तु 
इसमें वास्तविक प्रगति राष्ट्रपति के अप्रैल १६६० के आदेश के पश्चात्‌ हुई । अब स्थिति यह है 
कि बहुत ही कम काम ऐसे हैं जिनके लिए हिन्दी का प्रयोग नहीं किया जा सकता | यदि कोई 
सरकारी कमेचारी चाहे तो वह अपना सारा काम हिन्दी में कर सकता है और उसे उसका 
अंग्रेजी में अनुवाद भी नहीं देना होगा। 
. कुछ खास-खास विषयों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति इस प्रकार ह 
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गृह-मंत्रालय के प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार जनता और हिन्दीभाषी राज्यों से 
हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर प्राय: हिन्दी में ही दिए जाते हैं। इसक अलावा केन्द्रीय मंत्रालयों 
और विभागों द्वारा हिन्दीभाषी राज्यों को मूल रूप से भेजे जानेवाले पत्र भी ज्यादातर हिन्दी 
में ही भेजे जाते हैं। १६७३-७४ की अवधि में केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा हिन्दी में 
आये पत्नों के उत्तर में ३८,५३० पत्न जनता को तथा २३,२०१ पत्न राज्य सरकारों को हिन्दी 
में भेजे गए। इस अवधि में केन्द्रीय सरकार की तरफ से राज्यों को मूल रूप से भेजे गये पत्नों 
की संख्या ६१,२२९ थी । 


हिन्दी में टिप्पण और आलेखन 

द्विभाषिक स्थिति के अनुसार हर केन्द्रीय कर्मचारी अपना सरकारी कामकाज हिन्दी 
या अंग्रेजी, दोनों में से किसी भी भाषा में कर सकता है। तथापि सभी मंत्रालयों और विभागों 
से समय-समय पर यह अनुरोध किया जाता रहा है कि वे अपने हिन्दी जाननेवाले कर्मचारियों को 
छोटे-छोटे नोट और साधारण मसौदे हिन्दी में तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करें। जिससे 
मंत्रालयों और विभागों में ऐसे अनुभागो की संख्या काफी बढी है, जिनमें टिप्पण और आलेखन 
के लिए हिन्दी का इस्तेमाल हो रहा है। मार्च, १६६६ को समाप्त होनेवाली तिमाही में ऐसे 
अनुभागों की संख्या १७६ थी जो वढ़कर मार्च, १९७४ को समाप्त होनेवाली तिमाही में ५३४ 
हो गयी । 

हिन्दी जाननेवाले वरिष्ठ अधिकारियों से भी कम-से-कम छोटे-छोटे नोट और साधारण 
मसौदे हिन्दी में तैयार करने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया गया है । अपने सरकारी 
कामकाज में विभिन्न मात्रा में मंत्रालयों एवं विभागों में हिन्दी का इस्तेमाल करनेवाले ऐसे 
वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या जो मार्च, १६७० में १२४ थी, मार्च, १६७४ में बढ़कर ४४४ 
हो गयी । 


विशिष्ट कागज-पलों को द्विभाषिक रूप में जारी करना 

संशोधित राजभाषा अधिनियम, १६६३ की धारा ३ (३) के अनुसार द्विभाषिक 
रूप में जारी किए जानेवाले कागज-पत्न यद्यपि शत-प्रतिशत रूप से द्विभाषिक रूप में जारी नहीं 
किए जा रहे हैं, फिर भी काफी संख्या में वे द्विभाषिक रूप में जारी किए जा रहे हैं । इतका 
१६७३-७४ की अवधि का विवरण नीचे दिया जा रहा छ 


(१) संकल्प ४३६ 
(२) सामान्य आदेश ५,६८५ 
(३) नियम ; ३७५ 
(४) अधिसूचनाएं १२,५२० 
(५) प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट ३४३ 


(६) प्रेस-विज्ञप्तियां २९२ 
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(७) संसद के समक्ष प्रस्तुत की जानेवाली प्रशासनिक रिपोर्ट ६२० 

(८) संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जानेवाले कागजात ५,७०४ 

(९) संविदाएं २० 
(१०) करार ४६ 
(११) लाइसेंस १,८०५ 
(१२) परमिट २८ 
(१३) टेंडर मांगने के नोटिस ३८ 
(१४) टेंडर के फार्म 


कतिपय समस्याएं 


उपर्युक्त विवेचन से पता लगेगा कि इस समय संघ के प्रशासन का काफी काम हिन्दी 
में होने लगा है । प्रशासन की भाषा के रूप में हिन्दी का विकास भी निरन्तर हो रहा है । किन्तु 
इस समय प्रशासन में जिस हिन्दी का प्रयोग हो रहा है, वह मुख्यतः अनुवाद की भाषा है। 
प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति होती है और प्रयोग-क्षेत्र के अनुसार वह विशेष रूप और शब्दा- 
वली भी बना लेती है। यह बात अंग्रेजी के साथ भी हुई। चूंकि वह हमारे यहां सरकारी काम- 
काज में काफी दिनों से प्रयुक्त हो रही थी इसलिए उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रयोग रूढ़ 
और प्रचलित हो चले थे, जैसे : 

(१) प्रेसिडेंट इज प्लोज्ड टु अपाइन्ट 

(२) दि अन्डर साइन्ड इज डायरेक्टेड टु से 

(३) ड्यूरिग दि प्लेजर ऑफ 
आदि आदि। तत्कालीन परिस्थितियों में उस भाषा का रूप देखते हुए उपर्युक्त पदावली 
स्वाभाविक लगती थी और लोग बिना झिझक उसका इस्तेमाल करते थे । पढ़नेवालों को भी 
उसमें कोई विशेष अस्वाभाविकता नहीं मालूम पड़ती थी। परन्तु ऐसी पदावली का जब हिन्दी 
में शब्दशः अनुवाद हो जाता है, तो भाषा अस्वाभाविक लगती हे । हिन्दी की प्रवृत्ति किसी 
बात को घुमा-फिराकर कहने की नहीं है। इसमें तो यदि कोई बात सीधे ढंग से कही जाये तो 
ज्यादा प्रभावी होती है और स्वाभाविक भी लगती है । यदि एक अवर सचिव आदेश देता है तो 
निश्चय ही वह राष्ट्रपति के अधीन काम करते हुए ही देता है। इसलिए यह कहना कि अधो- 
हस्ताक्षरी को यह्‌ कहने का आदेश हुआ है, कहां तक जरूरी है। वस्तुत: ऐसी पदावलियां अब 
अंग्रेजी बोलतेवाले देशों में भी पसन्द नहीं को जा रही हैं । अतः हम इनको कब तक अपने गले 
लगाये रखेंगे ? 

अनूदित शब्दावली प्रशासनिक कामकाज में हिन्दी के उपयोग में कहीं-कहीं इतनी सहा- 
यक नहीं हो पाती जितनी उसे होनी चाहिए, क्योंकि सब प्रकार की सावधानी बरतने पर भी 
शब्दावली में ऐसे शब्द आ गए हैं, जिनके प्रयोग से प्रशासनिक भाषा क्लिष्ट और बोझिल बन 
जाती है । उदाहरण के लिए कुछ शब्द प्रस्तुत हैं: 

असाइनमेंट (१) समनुदेशन (२) नियत कार्य, सुपुर्द काम 
ऐटेस्टेशश (१) अनुप्रमाणन | साक्ष्यांकन (२) तसदीक करना 
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लैप्स (१) व्यपगलन (२) लय होना, बीत जानौँ 
किन्तु शब्दावली-निर्माताओं ने इनके लिए सरल हिन्दी शब्दों के विकल्प भी सुझाये हैं जो उदा- 
हरण (२) पर दिये गए हैं और यह प्रयोगकर्ता की इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि वह उनमें 
से क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करे अथवा सरल शब्दों को अपनाये । 

शब्दशः अनुवाद का मतलब समझने में कितनी कठिनाई होती है वह निम्नलिखित 

उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा : 

(क) सदस्य के अंशदान की राशि, जिसका भुगतान कंपती द्वारा किया जाता है, उसकी 
उन नियमों में दी गयी व्यवस्था के होते हुए भी या उससे समय में लागू कानून 
या अन्य किसी ठेके की शर्त के विपरीत सदस्यों के वेतन में से कटौती द्वारा ओर 
न ही अन्यथा वसूल की जाएगी । 
किन्तु उस अवधि या उसके अंश के सम्बन्ध में किए जानेवाले भुगतान या अवधि 
का वह भाग जिसके सम्बन्ध में अंशदान देय है, के अतिरिक्त किसी अन्य वेतन 
में से ऐसी कटोती नहीं की जाएगी। 
किन्तु यदि किसी सायोगिक चूकवश या लिपिकीय चूकवश ऐसी कटोती नहीं 
की गयी है, तो कटौती बाद में वेतन में से कर ली जाएगी । 

(ख) किसी भी सदस्य को अपनी ओर से सचिव को लिखित अनुरोध करने पर उसे 
स्वयं या उसके द्वारा किसी विधिमान्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में देने 
पर ऐसे अनुरोध के ७२ घंटों के भीतर लेखे के कार्डों का निरीक्षण करने की 
अनुमति दी जा सकती है। किन्तु ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक दो कलेंडर महीनों 
में एक बार से अधिक स्वीकृति नहीं दी जाएगी । 

मैं अनुवाद करनेवालों को दोष नहीं देता । उस समय तो आवश्यकता थी कि किसी 

भांति प्रशासनिक साहित्य हिन्दी में भी उपलब्ध कराया जाये और अनुवादकों ने इस दिशा में 
एक उपयोगी कार्य किया । हम लोग उनके आभारी हैं। परन्तु आज की परिस्थिति हमें प्रशास- 
निक कार्यों में मौलिक भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। 

मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि भाषा की सरलता हासिल करने के प्रयत्न में हिन्दी 

के मूल आधार को ही भूल जायें। हिन्दी का यह सौभाग्य है कि उसका मूल आधार संस्कृत है 
जिसमें शब्दों का अनंत स्रोत निहित है। जबकि विविध तकनीकी क्षेत्रों में, ज्ञान-विज्ञान 
निरन्तर उन्तति कर रहा है, तब निश्चय ही नयो-नयी उपलब्धियां होंगी, नये-नये शब्दों की आव- 
श्यकता होगी और नये-नये विचारों को अभिव्यक्त करने के प्रसंग आएंगे। हो सकता है, उनके 
लिए पुराने शब्द अंग्रेजी में भी न मिलें, बोलचाल की भाषा की तो वात ही क्या है। अतः 
संस्कृत को आधार मानते हुए शब्दों का विकास तो चलता ही रहना चाहिए। हो सकता है कि 
प्रारम्भ में इन नये तकनीकी शब्दों का प्रयोग कुछ अटपटा लगे । परन्तु जब वे पाठय-पुस्तकों में, 
साहित्य की पुस्तकों में और अन्य जगह प्रयुक्त होने लगेंगे, तो आगे उनके समझने में कठिनाई 
नहीं होगी और उनके प्रयोग के कारण आज की भाषा में अनुभव किया जानेवाला अटपटापन 
और कृत्रिमता भी दूर हो जाएगी । 

प्रशासन में यह आवश्यक है कि एक शब्द अगर एक अर्थ का ही द्योतक हो, तो श्रेय- 
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स्कर होगा और हिन्दी के विषय में तो ऐसी व्यवस्था और भी आवश्यक हो जाती है । क्योंकि संघ 
के अलावा हिन्दी कतिपय अन्य राज्यों की भी राजभाषा है। इस लिए प्रयास यही होना चाहिए 
कि जो भी तकनीकी या प्रशासनिक शब्द बनाये जाएं या प्रयुक्त किये जाएं, वे ऐसे हों जिनका 
अर्थ प्रत्येक राज्य में एक ही हो, अनेक नहीं । उल्लेखनीय है कि इस दिशा में प्रयास किया जा 
रहा है और पिछले ही वर्ष गृह-मंत्रालय ने एक समन्वय-समिति बनाई हे जिसमें विभिन्न हिन्दी- 
भाषी राज्यों के प्रतिनिधि सदस्य हैं । 

अनुवादको के अलावा अन्य कर्मचारियों में भी यह धारणा रही है कि वह सरकारी 
कामकाज में हिन्दी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं जो संस्कृत निष्ठ, प्रांजल और शुद्ध किस्म की 
हो। उनका विचार था कि बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने से न तो उनके नोटों और 
ड्रापटों में वह शान आएगी जो आनी चाहिए और न ही ऐसे नोटों और ड्राफ्टों का अधिकारी 
समाज में समादर होगा। इस धारणा का परिणाम यह हुआ कि वे विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ भाषा 
का प्रयोग करते हुए ड्राफ्ट तो बना ही नहीं सके, सामान्य बोलचाल की हिन्दी में भी उन्होंने 
अपने विचार व्यक्त नहीं किये और हिन्दी का प्रयोग उतना नहीं हो पाया जितना हो जाना 
चाहिए था। इस गलत धारणा को दूर करने के लिए गृह्‌-मंत्रालय से कई अनुदेश जारी किये 
गए हैं और यह कहा गया है कि हिन्दी में टिप्पण और आलेखन के लिए सरल और बोलचाल 
की भाषा का उपयोग किया जाये और यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो उर्दू या अंग्रेजी के शब्दों 
को भी देवनागरी लिपि में लिख दिया जाए। गृह-मंत्रालय ने बार-बार इस बात पर जोर दिया 
है कि प्रशासन की भाषा सरल, सुबोध और सहज हो । हमारे वर्तमान हिन्दी सलाहकार महो- 
दय ने इस तीति का जोरदार समर्थन किया है। जहां कहीं भी वे दौरे पर गए हैं, वहां उन्होंने 
अपने भाषणों में इसे समझाने का भरसक प्रयास किया है। गृह-मंत्रालय के अन्य अधिकारी 
भी विभिन्न कार्यालयो में जाकर इस नीति को विशेष रूप से स्पष्ट करते रहे हैं। इसके फल- 
स्वरूप कर्मचारियों के मन में हिन्दी के इस्तेमाल के बारे में जो डर या झिझक थी, वह काफी 
हद तक दूर हो चली है और इससे राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग बढ़ रहा है । 


आधुनिक युग और हिन्दी : आवश्यक्रताएं और उपलब्धियां 
(विधि और विधायी कार्यों की भाषा) 


ब्रजकिशोर शर्मा 
सचिव, राजभाषा विधायी-आयोग 


हि. का जन्म पराधीनता के काल में हुआ था। भारत में और विशेषकर हिंदीभाषी क्षेत्रों 
में सदैव ही यह होता आया है कि शासकों ने अपनी भाषा का राजकाज में प्रयोग किया । उन 
दिनों की वात जाने दें जव क्रि संस्कृत का प्रचलन रहा होगा। चौदहवीं सदी से खड़ीबोली का 
ह रूप निखरने लगा था जो आगे चलकर हिंदी कहलाया । तब से हिदीक्षेत्रो में पठानों, तुर्क 
और मुगलों तथा अंग्रेजों का शासन रहा है। पठान, तुर्क और मुगल सम्राटों के जमाने में 
फारसी का प्रचलन रहा । अंग्रेजी शासन के साथ भारत में न्याय की और विधि की ब्रिटिश 
पद्धति अपनाई गई और इसी के साथ ही विधि के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा प्रचलित हुई । अंग्रेजी 
विधि की भूमिका, धारणाएं और मान्यताएं इस देश के लिए सर्वथा नवीन और अपरिचित 
थीं। विधि के क्षेत्र में अनेक विचार, कल्पनाएं और पद्धतियां ऐसी थीं जिनके लिए हमारी 
भाषा में कोई शब्द ही नहीं थे । जब विचार ही न हो, तो शब्द कहां से होंगे । इस देश में लग- 
भग एक सौ पचास वर्षों से विधान वनाने का कार्य अंग्रेजी में होता आया है। कल्याणकारी 
राज्य की कल्पना और रचता के पश्चात्‌ जो विधि बनाई जाती है वह जन-साधारण के जीवन 
के प्रत्येक अंग को स्पर्श करती है । अब राज्य का कार्य केवल पुलिस और न्यायालय का कार्य 
नहीं रह गया है, अब राज्य को गति-विधियां सर्वस्पर्शी हो गई हैं। इतने दीर्घकाल तक अंग्रेजी 
के प्रयोग के वावजूद इस देश में मुद्ठी-भर लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी समझ सकते हैं और उनमें 
भी कुछ थोड़े ही ऐसे हैं जो अंग्रेजी में बनाये गए कानूनों को पढ़कर उनका अर्थ समझ सकते 
हैं । ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भी जनता की कठिनाइयों को समझते हुए यह निर्णय 
किया गया था कि अंग्रेजी कानूनों का अनुवाद जब तक भारतीय भाषाओं में न करा दिया जाए 
तब तक उन्हें लागू न कराया जाए। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में अंग्रेजी शासन ने यह 
स्वीकार किया कि उर्दू उत्तर भारत की मुख्य भाषा है और कानूनों का उर्दू में अनुवाद प्रारम्भ 
हुआ । उर्दू में अंग्रेजी विधि के विचार और कल्पनाओं के लिए नये शब्द गढ़े गए । कुछ अरबी 
या फारसी के शब्दों को ऐसा तया और बनावटी अर्थ दिया गया जो उन देशों में भी प्रचलित 
नहीं है जहां की वे मातृभाषाएं हैं । यह भाषा उत्तर भारत के न्यायालयों में चलाई गई । इसका 
परिणाम यह हुआ कि उत्तर भारत की वास्तविक जन-भाषा हिंदी का विधि के क्षेत्र में प्रयोग 
बिलकुल नहीं किया गया। संविधान के निर्माण के पश्चात्‌ ही हिंदी के इतिहास में पहली बार 
हिंदी को विधि के क्षेत्र में पदार्पण करने का अवसर मिला है। 
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कल्याणकारी राज्य की घोषणा और राज्य के जन-कल्याण के क्षेत्र में उतरने के परि- 
णामस्वरूप विधि का मनुष्य के जीवन को विनियमित करने में अधिकाधिक प्रयोग किया जा 
रहा है । मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक जितने भी विभिन्न कार्यक्षेत्र आते हैं उन 
सबमें विधि का हस्तक्षेप होता है। बाजार में बिकनेवाले खाद्य-पदार्थों का वया मूल्य होगा, यह 
भी विधि द्वारा तय होता है। कितनी सम्पत्ति कौन व्यक्ति रख सकता है और आय का कितना 
भाग उसे राज्य को समपित करना होगा यह सब विधि द्वारा तय होता है । यदि कोई व्यक्ति 
विवाह के बन्धन में बंधना चाहता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी और परिणाम क्या होंगे, 
यह सब विधि निश्चित करती है। विधि के निर्वचन का कार्य न्यायालयों का है। न्यायालय 
विधि की रचना नहीं करते थे, विधि का केवल अर्थ लगाते हैं। अर्थान्वयन के कुछ स्पष्ट सिद्धांत 
सर्वाधिक मान्य सिद्धांत यह है कि भाषा का जो स्पष्ट व्याकरणसम्मत अर्थ है उसे ही 
ग्रहण करना चाहिए । न्यायालय और विधि-व्यवसायियों को भाषा के दो या अधिक अर्थ करने 
की गुंजाइश न रहे इस लिए प्रारूपकार का यह प्रयास होता है कि अर्थ असन्दिग्ध और सुस्पष्ट 
हो । जो उद्दिष्ट है उससे न तो अधिक अर्थ किया जाए और न कम, अर्थात्‌ अर्थ की न तो अति- 
व्याप्ति हो और न अल्पव्याप्ति। यदि विधि की भाषा का अर्थ स्पष्ट है तो वही अर्थ अच्छा अर्थ 
समझा जाएगा भले ही उसमें औचित्य हो या अनौचित्य । इसीलिए बहुधा यह देखने में आता है 
कि विधि की भाषा ऐसी होती है जो सामान्यतया बोलचाल की भाषा से या साहित्य की भाषा 
से दूर होती है। इसी कारण विधि के क्षेत्र में भाषा का सर्वोपरि महत्त्व है । 
विधि की भाषा की विशिष्टताएं, उसके लक्ष्य के अनुरूप ही होती हैं । साहित्य और विधि 
की भाषा में कोई समानता नहीं है। प्रारूपकार का उद्देश्य होता है कि उसके प्रारूप का एक ही 
अर्थ निकले और उसका उद्देश्य के अनुसार एक-सा अनुपालन किया जाए। प्रारूपकार का 
ध्यान परिणाम पर केंद्रित होता है, भाषा के गठन या अलंकारों पर नहीं । प्रारूपकार का यह 
प्रयास होता है कि कुछ भी विवक्षित न रहे, सभी अभिव्यक्त ओर संदेह से परे हो । विधि में एक 
ही बात को अनेक बार अनेक स्थानों पर कहना आवश्यक हो जाता है। साहित्य के क्षेत्र में यह 
दोष माना जाएगा कितु विधि में नहीं । विधि के क्षेत्र में एक शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए। 
साहित्य में श्लेष अलंकार है कितु विधि में वह दोष हो जाएगा। 
विधि-प्रारूपकार का यह आदर्श होता है कि विधि की भाषा अधिक-से-अधिक सरल 
हो । कितु इसे व्यवहार में लाना बड़ा मुश्किल है। सरलता के अभाव और परिणामत: कहीं- 
कहीं सामान्य जनता के लिए दुर्बोध भाषा बन जाने के कारण हिंदी भाषा के अधिनियमों को 
आलोचकों का कोपभाजन बनना पड़ता है । यह उचित है कि विधि में प्रयुक्त शब्दावली सुबोध 
हो । विधि का पालन करनेवाले सभी लोग होते हैं इसलिए यह आवश्यक है कि सामान्य व्यक्ति 
भी उसे समझ सके | विधि का यह सुविदित सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति यह कहकर नहीं बच 
सकता कि उसे विधि का ज्ञान नहीं था । कितु साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक 
शास्त्र के लिए उसके अनुरूप भाषा के मुहावरे का अभ्यास करना ही होता है। जब बौद्ध और 
जैन धर्माचार्यो ने ग्रन्थ-रचना की तब उन्होंने पालि और प्राक्त भाषाओं का आश्रय लिया कितु 
उचित शब्दावली के अभाव में उन्हें भी संस्कृत की अध्यात्म शब्दावली ही अपनानी पड़ी । यदि 
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विधि की अंग्रेजी देखें तो स्पष्टत: यह दिखाई देता है कि वह अखबार, उपच्यासों और कहानियों 
की अंग्रेजी से भिन्न है । विधि की भाषा की वाक्य-रचना अलग ही प्रकार की होती है । अनेक 
शताब्दियों से अंग्रेजी भाषा का विधि के क्षेत्र में निरंतर प्रयोग हो रहा है कितु फिर भी 
जिसे विधि का ज्ञान नहीं है उसे विधि की पुस्तक पढ़कर समझने में देर लगेगी और कहीं- 
कहीं भूल भी हो सकती है । अंग्रेजी में भी विधि की भाषा की शैली और मुहावरे इतने 
निखरे हुए नहीं हैं जितने कि साहित्य के क्षेत्र में हिंदी विकासशील भाषा है और हम उससे 
इतनी अधिक अपेक्षा न करें जितनी कि सँकड़ों वर्षों बाद अंग्रेजी से भी नहीं की जा सकी है । 
विधि की शब्दावली ऐसी होनी चाहिए जो विवादास्पद न हो अर्थात्‌ जिसका अर्थ 
सुनिश्चित हो । विधि में केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि सद्भावपूर्वक पढ़नेवाले व्यक्ति 
उपे ठीक ढंग से समझ सके वरन्‌ यह आवश्यक है कि प्रयत्न करने पर भी उसका कोई दूसरा 
अर्थ न तिकाल सके। इसी लिए निश्चितार्थता या एकार्थ ता विधि के क्षेत्र में सर्वोपरि है। सामान्य 
भाषा में हम अधिक वारीकियों में न जाकर भाव को समझने का प्रयास करते हैं इसलिए किसी 
विशेष शब्द के प्रयोग में सूक्ष्मता अनावश्यक सी हो जाती है। कितु विधि के क्षेत्र में ऐसा नहीं 
है। जैसे भारतीय दंड संहिता में दो अलग-अलग अपराध हैं ए101899178 और Abduction 
जिनके लिए दंड भी अलग-अलग हैं । इसीलिए उनका अनुवाद करते समय दो अलग शब्द रखे 
गए हैं-व्यवहरण और अपहरण । इसी प्रका र हत्या और मानव-वध में भी अंतर करना आवश्यक 
है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार ही किसी अपराधी को संश्रय देना [27७०७7 अपराध है । 
अपराधी को प्रतिच्छादित करना $८7९००।१४ अपराध ह्‌। अपराधी की रक्षा करना Protecting 
भी किन्ही विशेष परिस्थितियों में अपराध बन सकता है कितु विधि के अनुसार कोई भी वकील 
अपराधी की प्रतिरक्षा 0६१८14 कर सकता है । विधि के क्षेत्र में अनेक शब्द-समू ह ऐसे हैं जिनमें 
आनेवाले शब्दों में थोड़ी-थोड़ी-सी अर्थ में भिन्नता है, जैसे एक शब्द-समू ह 11७19, Pr०b4b।}, 
Possibly, Chance है; दूसरा है, Loss, Injury, Damage ; तीसरा है, Dischare, 
Release, Set at 19079 । इसी प्रकार अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसी अभिव्यक्ति 
की सूक्ष्मता को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास किया जाता है कि एक शब्द एक ही अर्थ में 
प्रयुक्त किया जाए । 
अंग्रेजी में अधिनियमित विधि जो हमें विरासत में मिली है उसका हिदी में प्राधिकृत 
वाठ अनुवाद द्वारा ही तैयार किया जा सकता है । यह उपबंध राजभाषा अधिनियम, १६६३ 
में है । अतएव इस संक्रमणकाल में जो केंद्रीय अधिनियम हिंदी में प्राप्त हो रहे हैं वे सभी अनुः 
वाद हैं! अनुवाद की अपनी सीमाएं होती हैं और उसके कारण भी कहीं-कहीं भाषा सुबोध 
या मुहावरेदार नहीं रह जाती, कितु जहां पर निश्चितार्थता समाप्त होने का भय हो, वहां पर 
ऐसा करना क्षम्य हो सकता है। यह भी ध्यान में रखता चाहिए कि अंग्रेजी में भी अनेक 
उदाहरण इस बात के दिए जा सकते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस ऐक्ट में दो परिभाषाएं दी गई हैं--- 
डाकघर और डाक-विभाग | साधारण पाठक जब तक अधिनियम का अध्ययन न कर ले यह 
नहीं समझ पाएगा कि इन दोनों में क्या भेद है । 
संविधान के अनुच्छेद ३५१ में यह स्पष्ट निर्देश है कि अन्य भाषाओं के रूप, शैली 
और पदावली को आत्मसात्‌ करते हुए हिंदी भाषा की समृद्धि को जानी चाहिए । जहां तक शब्द- 
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भंडार की समृद्धि का प्रश्‍न है संविधान में यह नहीं कहा गया है कि शब्द केवल आठवीं अनुः 
सूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं से हों। शब्द-भंडार की अभिवृद्धि के लिए भाषाओं का 
क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक बना दिया गया है और सभी भाषाओं के शब्द लिये जा सकते हैं चाहे 
वे आठवीं अनुसूची में हों या न हों और चाहे वे भाषाएं भारतीय हों या परकीय । 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ शब्द साधारण बोलचाल में कुछ अनिश्चित-से 
अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हीं को विधि के क्षेत्र में सुनिश्चित अर्थो में प्रयुक्त किया जाता है। 
इसका एक उदाहरण चोरी है। चोरी की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में दी गई है। इसीसे 
मिलता-जुलता एक अपराध भारतीय रेल अधिनियम में है जिसे अंग्रेजी में 01116788० कहते हैं । 
इन दोनों में भेद रखने के लिए रेल-अधिनियम में ?110788० के स्थान पर 'भूषण' शब्द रख 
दिया गया है। यदि अंग्रेजी से उदाहरण दें तो 101019% शब्द का अर्थ है किसी बालक को उठा- 
कर ले जाता कितु भारतीय दंड-संहिता में किसी वयस्क व्यक्ति को भी किसी विशेष उद्देश्य 
से ले जाने के अपराध को भी 1(10189[॥78 कहा जाता है। इसी प्रकार अनेकों उदाहरण हैं 
जिसमें साधारण बोलचाल के शब्दों को विधि में विशेष अर्थ दिया गया है। 
पारिभाषिक शब्दावली बनाते समय ऐसे प्रसंग आते रहते हैं जिनमें नयी वस्तुओं और 
नये विचार के लिए नये शब्दों को गढ़ने की समस्या होती है। कहीं-कहीं तो प्रचलित शब्दों को 
निश्चित अर्थ देकर इस समस्या का हल निक्राला जा सकता है किलु कहीं-कहीं शब्द गढ़ने भी 
होते हैं। उदाहरणार्थ प्राचीन रामय में इंग्लैंड में Insolvency और Bankruptcy दो अलग- 
अलग दशाएं थी । भारत के संविधान में (अनुसूची ७ की प्रविष्टि ३ की सूची ६) और इसके 
पहले १९३५ के भारत-शासन अधिनियम की अनुसूची में इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक 
साथ किया गया है। इसीलिए संविधान के अनुवाद में दिवाला और शोधाक्षमता का 
प्रयोग है। अंग्रेजों के शासनकाल में और उसके पहले भी विधि के क्षेत्र में कुछ फारसी शब्दों का 
प्रचलन हो गया था। इन फारसी शब्दों को विशेष अर्थ देकर हिदी में रख लिया गया है, उदा- 
हरणाथ जमानत, कुर्की, वसीयत, विरासत, हक, सिफारिश आदि । 
विधि के क्षेत्र में बहुधा शब्द प्रतीक-मात्र रह जाते हैं। आयकर अधिनियम में आय या 
धनकर अधिनियम में धन या दानकर अधिनियम में दानकर का जो अर्थ है वह बोलचाल के 
अर्थं से कोसों दूर है। इन शब्दों को विधि में प्रतीक बनाकर उन्हें एक विशेष अर्थ दे दिया गया 
है और विधि में ये शब्द उसी अर्थ की अभिव्यक्ति के माध्यम हैं । हिदी का विधि के क्षेत्र में 
प्रयोग करते समय यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिन शब्दों को हम अपनाएं उनके 
विभिन्न रूप और उस शब्द के अन्य सदस्य सरलता से हिंदी भाषा में आत्मसात्‌ हो सके । 
अर्थात्‌ यदि एक प्रचलित शब्द को लाने के परिणामस्वरूप अनेक अप्रचलित शब्द लेने पड़ेंगे तो 
'यह विचार करना होगा कि उस शब्द को लेना चाहिए या नहीं । जैसे कानून शब्द है । यदि 
कानून शब्द को हिंदी में अपनाना होगा तो इसके साथ कानूनी, गैर-कानूनी, कानूनन, कानूनदां, 
खिलाफ कानून आदि शब्द भी स्वीकार करने पड़ेंगे । इसीलिए हिंदी में 'लॉ' के लिए कानून 
के स्थान पर विधि शब्द को स्वीकार किया गया है जिससे वैध, अवैध, वैधता, विधिपुर्ण, विधि- 
मान्य आदि शब्द बनते हैं जो हिंदी में सरलता से पच जाते हैं। अनेक ऐसे शब्द हैं जो स्मृति- 
साहित्य में प्रयुक्त होते थे । यदि उनके अर्थ अभी तक नहीं बदले हुँ तो उनके स्वीकार करने 
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में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 

विधि के क्षेत्र में यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्पतया हिंदी में ऐसे शब्द अपनाए जाएं 
जिन्हें सावंदेशिक रूप से स्त्रीकार किया जा सके । सभी हिंदीभाषी राज्यों का यह कर्तव्य है 
कि भाषा के क्षेत्र में अराजकता फैलाने की संभावना पर रोक लगाएं । हमारी भाषा-विषयक 
नीति यही होती चाहिए कि विधि के क्षेत्र में भाषा में एकरूपता ही हो । एकरूपता के अभाव 
में समवर्ती सूची में, केंद्रीय अधिनियम में राज्यों द्वारा संशोधन करने में कठिनाई उपस्थित हो 
सकती हे । इसके निर्वचन में भी कठिनाई उत्पन्न होगी और भाषा के विकास में ऐसी बाधा 
खड़ी हो जाएगी कि उसे लांघना असम्भव हो जाएगा। 

जब कोई व्यक्ति वादी के रूप में न्यायालय में आता है तो उसे अपने बाद का निर्णय 
उसी की भाषा में मिलना चाहिए जिससे कि वह यह जान सके कि निर्णय क्या है। यह तभी 
सम्भव हो सकता है जत्र कि उच्च न्यायालय तक लगभग सभी न्यायालय प्रादेशिक भाषा में 
अपने निर्णय दें । वर्तमान स्थिति में जब तक सभी केंद्रीय अधिनियम प्रादेशिक भाषाओं में उप- 
लब्ध नहीं हो जाते और राज्यों के अधिनियम उन राज्यों की भाषाओं में प्राप्त नहीं हैं तब तक 
ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है । इसके लिए यह आवश्यक है कि उक्त सभी अधिनियमों का 
अनुवाद शीघ्र तैयार किया जाए । हिंदी में केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद का कार्य बहुत आगे 
बढ़ चुका है और आगामी पांच वर्षों में यह सम्भावना है कि सभी केंद्रीय अधिनियमों का हिंदी - 
पाठ प्राधिकृत होकर इंडिया कोड हिंदी में उपलब्ध हो जाएगा । इसके साथ ही यदि हिंदीभाषी 
प्रदेशों के अधिनियम भी हिंदी में उपलब्ध हो जाते हैं तो कम-से-कम उन प्रदेशों के न्यायालयों 
को हिंदी में निर्णय देने में श्रम तो होगा कितु कठिनाई नहीं होगी । जव सभी उच्च न्यायालय 
अपने-अपने राज्य की भाषा में निर्णय देने लगेंगे और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णयों 
से विकसित वाद-विधि हिंदी में उपलब्ध होगी तभी वह्‌ दिन आ सकेगा कि उच्चतम न्यायालय 
के समक्ष हिदी में बहस हो सके और उच्चतम न्यायालय हिंदी में निर्णय दे सकेगा । यह 
विधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग की चरम उपलब्धि होगी । 

संविधान-निर्माताओं ने भी इस क्षेत्र की कठिनाइयों का पूर्वे अनुमान कर लिया था। 
इसीलिए उन्होंने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में हिदी के प्रयोग के बारे में निश्चित 
तिथि का उल्लेख नहीं किया । विधि के क्षेत्र मे अभी तो तैयारी का ही समय चल रहा है। जब 
सभी अधिनियमों और अधीनस्थ विधायन के हिदी-पाठ तथा प्रादेशिक भाषाओं में पाठ उप- 
लब्ध हो जाएंगे तब विधि के क्षेत्र में दूसरा युग अवतरित होगा जिसे हम संक्रमणकाल कह्‌ 
सकेंगे। इस काल में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का भी चलन होगा । 
इस काल में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने निर्णय प्रादेशिक भाषा या अंग्रेजी, दोनों में दे 
सकेंगे । विधि के ग्रन्थ और न्यायालयों के निर्णय दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे। वकीलों, 
न्यायाधीशों और सभी सम्बद्ध नागरिकों के सहयोग से जब प्रादेशिक भाषा में और हिंदी में 
कार्य करने का अनुभव अधिक होता जाएगा और परिणामतः आवश्यक साहित्य की मात्रा भी 
पर्याप्त हो जाएगी तभी इस यात्रा का दूसरा चरण प्रारम्भ होगा और धीरे-धीरे अंगरेजी- 


माध्यम के स्थान पर पूर्णतया हिंदी-माध्यम प्रतिष्ठित होगा । 
७ 


आधुनिक युग और हिन्दी : आवश्यकताएं और उपलब्धियां 


(ज्ञान-विज्ञान का माध्यम) 


डा० गोपाल शर्मा 
निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय 


एक समय था जब आध्यात्मिक चिन्तन की ऊंचाइयों के संबंध में भारत की मनीषा ने कहा 
था यत्न वाचो निवर्तते अप्राप्य मनसा सह ।'लगभग यही बात आज के विचारक भौतिक जगत्‌ 
की सुक्ष्म गहराइयो के सन्दर्भ में कहते हैं। भाषाविद्‌ जोशुआ हटमाओ ने कहा है--भौतिक- 
शास्त्र भाषा से आगे निकल गया है, अतएव हमारे सामने आज बुनियादी समस्या भाषा को 
विज्ञान की अपेक्षाओं के लिए सूक्ष्म बनाने की है । हमारी भाषाओं के प्रतीक अर्थात्‌ शाब्दिक 
उपादान बिलकुल ही अपर्याप्त हो गए हैं। यह बात उस भाषा का ज्ञाता कह रहा है जिसे हम 
अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की ओर आधुनिक प्रौद्योगिक संस्कृति की सर्व-समर्थ भाषा स्वीकार करते 
हैं। अगर इस संदर्भ में हम भारतीय भाषाओं और खास तौर पर हिन्दी की बात करते हैं, तो 
ऐसा लगता है कि अभी बहुत रास्ता तय करना है । 

संस्कृति के विकास-काल से ही भाषा और संस्कृति में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध रहा है। 
भारत के महान्‌ भाषातत्त्वज्ञ भतृ हरि ने उक्त क्रिया को इन शब्दों में आवद्ध किया है--शब्द: 
कारणमर्थस्य स हितेनोपजन्यते तथा च बुद्धिविषयादर्थात्‌ शब्दः प्रती यते । पाश्चात्य भाषा-शास्त्री 
सेपीर के अनुसार भाषा का शब्द-भंडार उस समाज के भौतिक और सामाजिक परिवेश का 
परिचायक होता है । भारतीय समाज, संस्कृति और भाषाओं के सन्दर्भ में इन तथ्यों पर विचार 
करते हुए हम निश्चित रूप से कह्‌ सकते हैं कि भारत की प्राचीन भाषाएं हमारे आध्यात्मिक, 
दार्शनिक, सा हित्य-शास्त्रीय अमूर्तविलम्त्री चिन्तन की समर्थ वाहिका रहो हैं और उन्होंने इस 
चिन्तन को आगे बढ़ाया भी है। अर्थ, नीति, चिकित्सा, शालिहोत्र, नृत्य, शिल्प सभी की अपनी- 
अपनी विशेष शब्दावली से युक्त भाषा विकसित हुई है । परन्तु सामान्य साहित्य और व्याव- 
हारिक भाषा से यह भिन्न रही है। यह शास्त्रों की भाषा है | इसका अन्वय करना पड़ता है। 
टीका द्वारा इसे समझाना पड़ता है। शब्दों की व्याख्या करनी होती है । प्रत्येक पारिभाषिक 
शब्द का ख़ष्टा या नवप्रयोक्ता अपने पूर्वज से आगे आकर बात कहता हे । तभी तो शब्दशक्ति 
प्रकाशिका में पारिभाषिक शब्द को तिल्लाधुनिक संकेत शालिस्यात्‌ पारिभाषिकम्‌' बताया गया है। 
आधुनिक संकेतशाली होने के कारण शब्द पारिभाषिक है। उसमें आर्थी नवीनता होती है। 
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है-मनुष्यवती भूमि इत्यर्थः । अर्थ-शन्द को मनुष्यवती भुमि 
से जोइना ही आधुनिक संकेत प्रदान करना है, भाषा की वैचारिक स्थिरता को झकझो रकर 
गतिशील बनाना है। साहित्यकार इसे अपने ढंग से करता है, शास्त्रकार अपने ढंग से । 

उपर्युक्त 'आधुनिक' शब्द आज के युग में अनेक प्रसंगों में प्रयुक्त होता है। समाज का 
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आधुनिकीकरण, भाषा का आधुनिकीकरण, उद्योग का आधुनिकीकरण इत्यादि । इसका स्थूल 
तात्पर्य है नया-ताजा विकास । इसका अर्थ पश्चिमीकरण नहीं है । इसका अर्थ है नवीन का 
मौलिक धारा से समन्वय । भारत की संस्कृति की मूल धारा में इसी तरह का समन्वित विकास 
निरन्तर होता आया है और बढ़ता ही जा रहा है । मुगलकाल को ही लें तो, देवमंदिरों में पातशाही 
वस्त्राभूषण, शिल्प,संगीत और चित्रकला में ग्रीक, ईरानी, अरबी प्रभाव और आज के युग में विद्युत्‌ 
से चालित शिवलिंग पर धारा के रूप में आने वाली गंगा । झांकियों की यन्वचालित मूतियां । 
टेरेलीन और नायलोन के वस्त्रों का देवालयों में प्रयोग । घरों में विद्युतचालित वस्तुओं का 
प्रयोग । खेतों-खलिहानों में पम्प, ट्रेक्टर, रासायनिक खाद आदि के प्रयोग इस बात के द्योतक 
हैं कि परम्परागत भारतीय जीवन और संस्कृति ने बहुत कुछ आत्मसात्‌ किया है। भाषा में भी 
इस समन्वय के स्पष्ट दर्शन हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में एशियायी क्षेत्र के नवोदित राष्ट्रों के 
विद्वानों के विचार जान लेना भी उपयोगी होगा। दक्षिण पुर्वी एशिया में, सन्‌ १९६७ में हुए 
प्राच्यविदों के सम्मेलन में कई इंडोनेसी, मलेसियाई विद्वानों औरविशेष रूप से सम्मेलन के आयोजक 
डॉ० अलीजहावान का मत था कि जहां पाश्चात्य भापा-शास्त्री भाषा की ध्वनिसत्ता के भौतिक 
तत्त्वों में उलझे हुए हैं, वहां एशिया-अफ्रीका के भापाविज्ञ अपने समाज और संस्कृति को शीघ्रता 
से नव-विकास देने की इच्छा से भाषा-विकास की प्रक्रिया को इस मान्यता से प्रभावित करना 
चाहते हें कि वह संकल्पनाओं और विचारों और 'बेल्टनशाउन्ख' (विश्व के प्रति दृष्टि) की 
वाहिका के माध्यम हैं, और यही भापायी साधन समाज और संस्कृति की उन्नति के वास्तविक 
आधार होते हैं। विकासशील राष्ट्रों की संस्कृति एक संक्रांति से गुजर रही है। भारत के प्रजा- 
तंत्र बनने और देश में विज्ञान और टेक्नालाजी अपनाने के बाद एक और सांस्कृतिक स्तर 
उभरा है उसमें धर्म और जाति का स्थान राजनीतिक शब्दों ने लिया है, जैसे अल्पमत समुदाय, 
दलबदलू, भ्रष्टाचार, अनुसूचित जातियां, आरक्षित मतक्षेत्र, पिछड़े लोग आदि । इनके अति- 
रिक्त आथिक वर्गों की शब्दावली भौर अभिव्यक्तियां आज हिन्दी के ललित और गैर-ललित 
साहित्य में प्रचुर मात्रा में परिलक्षित होती हँ--मजदूर वर्ग, श्रमजीवी लेखक, पूंजीपति, सावं- 
जनिक और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक वितरण-प्रणाली, अनाज वसूली, धरना, हड़ताल, न्यूनतम 
वेतन, राशन, उचित दर की दुकान, राष्ट्रीकृत तथा सहकारी बैंक, तस्करी, मिलावट, बोनस, 
तालाबन्दी इत्यादि । 

विज्ञान और टेक्नालाजी के कारण आम वार्तालाप के विषय और उनमें प्रयुक्त शब्द 
और पदावली भी अब लौकिक संस्कृति की प्रधानता को प्रकट करती हैं। नलकूप, ट्रेक्टर से 
खेती, सरकारी फाम, विकसित बीज, लिफ्ट सिचाई, रासायनिक खाद, पानी की मात्रा, कीड़े - 
मार दवाइयां, प्रदूषण, गोवर गैस, अनाजों के विशिष्ट वैज्ञानिक नाम खासतौर पर संख्यात्मक, 
जैसे गेहं, चावल १३२, २३५ (कल्पित), मौसम का दवाव-क्षेत्र इत्यादि। 

इस संस्कृति ने हमारे नैतिक दृष्टिकोण पर भी प्रभाव डाला है और धामिक-सामाजिक 
मान्यताओं को गौण बना दिया है। रजिस्टर्ड शादी, संतति-निरोध, गर्भपात, तलाक, आर्थिक 
अपराध, सुधार-गृह्‌, नारी-सदन, हृवाई-परिचारिका, कामकाजी महिलाएं, रात की पारी 
(महिला की), यौन-स्वातंत्य, माडल (चित्रकला और विज्ञापन) इत्यादि शब्द इसके प्रमाणहें । 

हिन्दी में इस नयी संस्कृति की झाँकी देनिक-साप्ताहिक पतों में, फीचर-लेखों में, कहा- 
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नियों में साफ-साफ दिखाई दे जाती है, इसके अतिरिक्त काफी हाउस, होटलों, गांव की 
चौपालों आदि में भी चर्चा में अधिकांश, आधुनिक तत्त्व ही अधिक उपलब्ध होते हैं । 

भारतीय स्थिति की तुलना दक्षिण-पूर्वी नवराष्ट्रों की वर्तमान स्थिति से की जाए तो 
हम इन्हीं निष्कर्षो पर पहुंचते हैं। एशिया की भाषाओं को आधुनिक बनाने के प्रसंग में डा० 
तकदीर अलिसजवाना ने मय भाषा की चर्चा करते हुए लिखा है--“हम जानते हैं कि शताब्दियों 
के दौरान हर भाषा बदलती रही है और कभी-कभी उसमें व्यापक और मौलिक परिवर्तन हुए 
हैं और इनकी पृष्ठभूमि में सामाजिक, सांस्कृतिक और मूल्य-तंत्र के बदलाव ही रहे हैं ।” दीवान 
बहासा दान पुस्तिका के निदेशक ने क्वालालम्पुर में कुछ सप्ताह पहले हमें यह सूचना दी थी 
कि इस संस्था ने पिछले दस सालों में ७१,००० नये मलय शब्द निर्धारित किए हैं, यह तथ्य हमें 
मलय भाषा में हो रही एक बड़ी क्रांति को स्पष्ट रूप से समझ लेने के लिए बाध्य करता है 
और हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक तानेबाने में उभरते नये डिजाइनों की ओर ध्यान से देखने के 
लिए प्रेरित करता है । ये ७१,००० शब्द आधुनिक मलयभाषी समाज की वैज्ञानिक, आथिक 
और टेक्नालाजिकल प्रगति को तीव्रता और अर्थ देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं । 

पिछले चार दशकों में शब्दावली और अभिव्यक्ति-सम्बन्धी तंत्र का निरन्तर विकास- 
और विविध विषयों में प्रणीत नवीन साहित्य इस बात का संकेत देता है कि हिन्दी तथा प्रादे- 
शिक भाषाएं आज एक सामाजिक-सांस्कृतिक क्रांति की अन्तर्धारा के रूप में कार्य कर रही हैं । 

परन्तु हमारी आधुनिकता को अभी और अधिक गहरा समन्वयगभित अर्थ प्राप्त करना 
हैं। अभी यह्‌ पूरी तरह इसलिए नहीं हो पाया है कि शिष्ट और वरिष्ठ वर्ग ने आधुनिक ज्ञान 
को अंग्रेजी के माध्यम से प्राप्त कर स्थूल विचारों, उपकरणों और साधनों के रूप में उसे नीचे स्थान 
प्रदान किया है । जब तक हम आधुनिक भारत की नवीन उपलब्धियों, विकासों और परिवतंनों 
के अर्थ समाज में गहरे नहीं उतारंगे तब तक हम भारतीय विज्ञान, भारतीय टेक्नालाजी, 
भारतीय अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि का विकास करने में असमर्थ रहेंगे । यह तभी सम्भव है 
जबकि भारत की मनीषा का उत्सेद्‌ करने कं उद्देश्य से हम ज्ञान-विज्ञान को आत्मसात्‌ करने 
के लिए उत्तरोत्तर अपनी भाषा का प्रयोग करें । अपनी भाषा में आधुनिक शास्त्र तैयार करके 
विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण-संस्थाओ में शिक्षा दें, इसके पश्चात्‌ क्रमशः जन-सामान्य को 
शिक्षित बनाते हुए एक ऐसी शैली और मध्यवर्ती भाषा-शब्दावली का विकास करें जो शास्त्रीय 
स्तर पर ज्ञानार्जन और अनुसंधान को व्याघात न पहुंचाते हुए उसकी उपलब्धियों को 'सेतु' 
भाषा और लेखन के माध्यम से जनता में प्रचारित करे । 

ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में पारिभाषिक शब्द का बड़ा महत्त्व होता हे और पारिभाषिक 
शब्द आम प्रयोक्ता के लिए नहीं होता । वह तो विशेषज्ञ या शिशिक्षु के लिए होता है। जैसे कि 
हम संगीत में मुल्तानी, ललित, भटियार, एकताल, ध्रुपद या व्याकरण में उत्सर्ग, अपवाद, 
वचन, कारक, विभक्ति आदि शब्दों के अर्थ बिना किसी अध्यापक के समझाए नहीं समझ सकते 
उसी प्रकार विज्ञान के पारिभाषिक शब्द भी वगैर सीखे नहीं समझ सकते । बिना टीका-व्याख्या 
और सन्दर्भ के उनका अर्थ ग्रहण करना कठिन होता है। इस बात का प्रमाण देना भी अना- 
वश्यक होगा कि आमफहम शब्द भी शास्त्रीय प्रसंगों में उस अर्थ का वाहक तहीं होता जो हम 
प्राय: समझा करते हैं। कर्ता का अथे व्याकरण ओर कानून में अलग-अलग होता है । आम बोल- 
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चाल में संतति से तात्पर्य कुछ और निकलता है और बोद्ध-साहित्य के प्रसंग में कुछ और । तो 
आमफहमता' की धूमिल धारणा को आप किसी भाषा की प्रगति के लिए अंगंला के रूप में 
भले ही इस्तेमाल कर लें परच्तु ज्ञान की गहराई में उतरने के लिए ऐसे आग्रह छोड़ने होंगे । 
जन के मानस तक ज्ञान पहुंचाने के लिए प्रथक्‌ वर्णन-प्रणाली, वैकल्पिक शब्द-योजना और ऐसे 
ही अन्य उपाय करने होंगे । 

हमारी भाषायी समस्याओं में इस तरह के अन्तःसंघर्ष के पांच कारण देहः 

१. प्रौद्योगिक-आथिक उन्नति की योजनाओं के साथ-ही-साथ भापा-परिवर्तन का 
आयोजन अर्थात्‌ स्तरीय तकनीकी जनशक्ति को कायम रखते हुए प्रशिक्षण के माध्यम में 
परिवर्तन । ४ 
२. प्रजातंत्न में जन-सामान्य का वर्चस्व हो जाने के कारण उसके द्वारा अपने सीमित 
भाषायी साधनों से पाश्चात्य वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्राप्त करने का आग्रह, जबकि जन- 
सामान्य का एक ही भाषा-क्षेत में भाषा-भौगोलिक वितरण विभिन्न है जिसके कारण सूक्ष्म 
कल्पनाओं को एक ही सर्वमान्य शब्द से व्यक्त करने के लिए संस्कृत की सहायता लेने की जरूरत 
पड़ जाती है। 

३. वैज्ञानिक-तकनीकी शिक्षित-वर्ग का अपनी भाषाओं का अपर्याप्त ज्ञान साथ ही 
वैज्ञानिक अंग्रेजी के ऐतिहासिक विकास की सीढ़ियों से अपरिचय । 

४. भाषा को समृद्धि में साहित्यिक दार्शनिक पदावली पर केन्द्रित ध्यान और इसी 
साहित्य को भाषा की शक्ति का साहित्य मानना, इस कारण अन्य क्षेत्र के साहित्य को वह 
सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए इससे वहां को भाषा का सहवर्ती विकास नहीं हुआ। 

५. परिवर्तन का संक्रांतिकाल और सड इच्छाशक्ति और बड़े परिमाण में प्रत्यक्ष कर्म 
का अभाव । 

इन कठिनाइयों के बावजूद भारतीय भाषाओं में पिछले तीन दशकों में काफी प्रगति 
हुई है। इस अवसर पर उसका संक्षिप्त लेखा-जोखा करना उचित होगा। भाषा के प्रसंग में 
एक लम्बे असे से भारत का आंग्रेजी-प्रेमी बुद्धिजीवी वर्ग आम जनता का नेतृत्व स्वतः अपने कंधों 
पर लादकर बड़ी उद्विग्नता के साथ नयी पारिभाषिक शब्दावली के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त 
करता रहा है। इसलिए इस सम्बन्ध में थोड़े शब्दों में कुछ कह देना आवश्यक है । 

१९वीं शताब्दी में ही कई संस्थाओं और विद्वानों ने पारिभाषिक कोश-कार्य की शुरुआत 
कर दी थी । ओल्ड डेलही कालेज ने १८३४ और बंगाल के राजा राजेन्द्रलाल मित्र ने १८७१ 
क आसपास यह काम उठाया था । मगर २०वीं शताब्दी ने तो अनेक सरकारी कमीशनों की 
माध्यम-परिवतंन-सम्बन्धी सिफारिशों को, भारतीय भाषाओं की क्षमता परखनेवाली एक 
खासी चुनौती ही माना । लोगों ने अपने-अपने दायरे में व्यवस्थित ढंग से काम किया । नागरी 
प्रचारणी सभा, वाराणसी; बड़ौदा के प्रो० गज्जर; शास्त्रीय परिभाषा कोश मंडल, पुना; अंजू: 
मन तरक्की-ए-उर्दू; बंगीय साहित्य परिषद्‌; उस्मानिया यूनिवर्सिठी; विज्ञान परिषद्‌, 
इलाहाबाद; डा० रघुवीर; सुखसंपतराय भंडारी आदि अनेक विद्वानों और संस्थाओं ने तरह-तरह 
की शब्दावलियों का एक अम्वार ही खड़ा कर दिया । वैसे, इस सब पर हमें गवे होना चाहिए । 
डा० रघुवीर की शब्दावली अपने-आप में बड़े महत्त्व की मानी गई । किन्तु एकतरफा झुकाव 
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के कारण विवाद में उलझ गई। ये सारा काम जैसे अलग-अलग घरों में प्रयोग की तरह हुआ 
और इसे पैर जमाने के लिए बड़े पैमाने पर किताबों की रचना या अनुवाद का सहारा नहीं 
मिल पाया । बहुत-सा काम उस समय के शिक्षा समुदाय के संशय और टालने की वृत्ति के 
कारण जड़ न पकड़ सका । 
सन्‌ १९४७ के बाद भाषायी राज्यों की सरकारें भी इस मैदान में आ गई । 'अपनी- 
अपनी शब्दावली' का एक और दौर शुरू हो गया जिससे शिक्षाविद्‌ और समाज के नेता चिन्ता 
में पड़ गए क्योंकि अब एक ही भाषायी इलाके में लिखी जानेवाली किताबों में एक ही तकनीकी 
विचार के लिए अलग-अलग पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल होने लगा। ऊपरी तौर पर शब्द 
के चुनाव में इस तरह की अलग-अलग पसन्द कोई बुरी बात नहीं और इससे शैली में अपने ढंग 
का निखार भी लाया जा सकता है । मगर पढ़ाई की दृष्टि से, जिसमें एक वैज्ञानिक संकल्पना या 
कान्सेप्ट एक ही शब्द के जरिये विद्यार्थी के दिमाग में बैठाई जाती है, यह विविधता किसी तरह 
लाभकारी दिखाई न दी । शब्द-निर्माण में भाषा की 'शुद्धि' करने के आग्रह ने लम्बे असे से चले 
आ रहे विवाद में एक और मुद्दा जोड़ दिया । 
सन्‌ १६५० के आसपास भारत सरकार का शिक्षा-मंत्रालय तब तक बनी पारिभाषिक 
शब्दावली की जांच करने, समन्वय करने और इस काम को तरतीब से बढ़ाने के ऐसे सर्वमान्य 
सिद्धान्त तय करने के लिए आगे आया जो एक विवादों के दौर से गुजरनेवाली सभी भारतीय 
भाषाओं पर लागू हो सके । इस समय तक भारत के विद्वान्‌, सोवियत संघ, जापात, तुर्की और 
अरब देशों में हुए इस तरह के काम से भी परिचित हो चुके थे। पहले तो यह निश्चय किया 
गया कि--- 
१. भारत के विशेषज्ञों और भाषाविदों के एक बड़े समुदाय का समन्वय और निर्माण 
के काम में सहयोग लिया जाए। 
२. अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली सही-सही पहचानी जाए, निश्चित की जाए और इसके वाद 
उन सभी शब्दों को अपनी लिपि में उतारा जाए। 
३. इस काम को सैद्धांतिक हठों और अतियों से बचाया जाए। 
संकरण (या हाइब्रिडाइजेशन) को जो कि भाषा-विकास की एक सहज प्रक्रिया 
है, आवश्यकतानुसार निस्संकोच अपनाया जाए। 
५. अखिल भारतीय समानता लाने की इष्टि से संकल्पनात्मक शब्दावली पहले संस्कृत 
और उसकी रचना-शक्ति का उपयोग करते हुए निर्धारित की जाए। 
६. यदि प्रचलित शब्द पारिभाषिक बनाया जा सके तो पहले बनाया जाए चाहे वह 
किसी भी भाषा से क्यो न आया हो। 
७. मंत्रालय के सभी शब्दावली-कार्य पर सरलता, स्पष्टता और परिशुद्धता की 
__ तिहरी कसौटी लागू की जाए। 
८. अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार भारतीय भाषाओं को, मंत्रालय के शब्द स्वीका रने, 
उनका अनुकूलन करने या अपने इलाकाई शब्दों को रखने की छूट भी दी जाए। 
इस नक्शे को सामने रखकर हमने सब केन्द्रों की शब्दावली इकट्ठा करके उसे जांचने 
और समन्वित करने का काम एक वैज्ञानिक शब्दावली बोर्ड की देखरेख में शुरू किया । बोर्ड में 
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देश के जाने-माने वैज्ञानिक और भाषाविद्‌ थे । कई विशेषज्ञ समितियों के जरिये छानबीन और 
रचना का काम आगे बढ़ाया गया और फिर शब्द-सूचियां संस्थाओं और विद्वानों को राय और 
सुझाव के लिए भेजी जाती रहीं । इस तरह काफी शब्द निर्धारित हुए । 

सन्‌ १६६० में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय बना । इसने दो सालों के भीतर, ग्रेजुएट-स्तर 
के विषयों के लगभग डेढ़ लाख शब्दों का 'समेकित संग्रह' १६६२ में प्रकाशित किया । सभी क्षेत्रों 
में इसका स्वागत हुआ और जो जहीन शब्दविधाता एक असे से 'मुख मार्जन वस्त्र खंड' और 
'गमनागमन संकेत पट्टिका' जैसी ईजादे करके अपना और साथियों का दिल खुश करते आ रहे 
थे, बदलते हुए माहौल से समझौता करते लगे । जैसे-जैसे ज्ञान-शाखाओं का काम बढ़ता गया कुछ 
और विशेषज्ञ समितियां बनाई गई । 

भाषा-आयोग के सुझाव पर एक बार फिर एक तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली 
आयोग की स्थापना की गई । इसने देश के सभी भागों में करीब-करीब १०० सेमिनार आयोजित 
करके विषय-वार शब्दावलियां प्रकाशित कर दीं। आयोग ने आरम्भ काल से कुछ समय पहले 
तक एक हजार के लगभग विद्वानों और विशेषज्ञों की सहायता से ३ लाख १५ हजार पारिभाषिक 
शब्दों और अभिव्यक्तियों को अंतिम रूप दिया और इन्हें ३३ छोटी-बड़ी पुस्तिकाओं के रूप में 
प्रकाशित कर दिया। १६७० में आयोग ने भिन्न-भिन्न विषयों की शब्दावली में आपसी ताल- 
मेल बेठाना शुरू किया । 

विज्ञान की भाषा में भौतिक-जगत की तरफ उसके नजरिए की अलग-अलग धाराएं, 
साफ-साफ झलक जाती हैं। उसकी अपनी शेली और तरीका है जिसे विकसित देशों में भी आम 
पढ़े-लिखे लोग और साहित्यकार भाषा पर अत्याचार मानते हैं । मगर उसके शब्दों की भीतरी 
गठन का यांत्रिक तरीका थोड़ी कोशिश से समझ में आ जाता है। इससे समन्वय करने में कठि- 
नाई नहीं होती । 

मानविकी और समाजविज्ञान एक-दूसरे की सीमाओं में बहुत दूर तक चले जाते हैं। 
उनमें सामान्य और साहित्यिक भाषा के हजारों शब्दों का नये अर्थों में प्रयोग होता है और ये 
विषयों की सरहदें लांघते हुए अनेक संदभों में आ बैठते हैं। यहां अंग्रेजी भाषा और शब्दों में 

हुए विषय और विचार हमारी भाषाओं को किस तरह मजबूरी और उलझन में डाल देते 

हैं यह बात काम करते-करते ही समझ में आती है। दरअसल शब्दाबली तैयार करने का काम 
बाहरी विशेषज्ञों और आयोग के सम्पादक-कार्यकर्ताओं सभी के लिए एक बड़ा ही शिक्षाप्रद 
और लाभकारी अनुभव रहा है। इसमें वे शाब्दिक सतह से काफी गहरे उतरकर भाषा की 
विकास-प्रक्रिया के साधक और भागीदार बने हैं । 

आज वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग और निदेशालय ने पांच खंडों में 
हिन्दी की वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का प्रकाशन कर दिया है । अब केवल इंजीतियरी 
विषय रह गए हैं जिन पर कार्य तेजी से चल रहा है। कुल मिलाकर विभिन्न विषयों के लगभग 
चार लाख शब्द तैयार किये गए थे और समन्वय की प्रक्रिया द्वारा छंटते-छंटते आज वे तान 
लाख की संख्या में संकलित किये गए हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहां यह स्पष्ट कर 
देना ठीक होगा कि आज भी सरकार इन शब्दों के प्रति आग्रह का भाव नहीं रखती । इन्हे 
प्रयोग से पुष्ट या परिवतित होनेवाले साधन मानती है । 
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विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रयास कई वर्षों 
से किया जा रहा हे परन्तु आज तक अनुकूल परिस्थिति नहीं बन पाई हे और इसके कारण 
सर्वविदित हैं किन्तु अंग्रजी के घटते हुए बर्चस्व और नयी पीढ़ी में उसके ज्ञान की कमी के कारण 
वे क्षेत्र भी अब बड़ी ही असुविधा और असमंजस में पड़ गए हैं जोकि अंग्रेजी से चिपके रहना 
चाहते हैं। जैसे कि एक नयी सामाजिक चेतना उन्हें अपनी सैद्धांतिक बहुत अस से दोहराई जाने- 
वाली घोषणाओ को कर्म में परिणत करने के लिए बार-बार ललकार रही हो। पिछले शिक्षा 
आयोग की रिपोर्ट के पश्चात्‌ माध्यम की समस्या को ज्यादा निश्चय और साधनों से हाथ में 
लिया गया है। चतुर्थे पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य की भाषा के लिए एक-एक करोड़ 
रुपया और समन्वित रूप से हिन्दी के लिए ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी । प्रत्येक राज्य 
में एक-एक ग्रंथ-निर्माण बोर्ड या ग्रंथ अकादमी की स्थापना की गयी और विपुल विदेशी मुद्रा 
खर्च करके लगभग १,५०० विदेशी पुस्तकों के कापी-राइट प्राप्त किये गए। पांच हिन्दी भाषी 
राज्यों के काये के लिए एक प्रतिनिधि सम्मेलन की स्थापना की गई और उसके अधीन एक 
कार्यकारी समिति नियुक्त की गई। इसके अतिरिक्त शब्दावली आयोग और केन्द्रीय हिन्दी 
तिदेशालय कुछ विषयों का कार्य केंद्रित रूप में अपने स्तर पर करते रहे । सरकार और 
प्रकाशकों के सम्मिलित प्रयत्नों के फलस्वरूप आज लगभग २,००० प्रामाणिक पुस्तके उपलब्ध 
हैं। पिछले ४-५ वर्षो में शिक्षा-मंत्रालय और राज्य सरकारों के सम्मिलित प्रयास से हिन्दी में 
ज्ञान-विज्ञान के लगभग ६०० ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। ३९० ग्रंथ प्रकाशनाधीन हैं और १,५६० 
ग्रेथो पर कार्य हो रहा है। प्रकाशित ग्रंथों की विषयवार तालिका इस प्रकार है: 


१. विज्ञान २२३ 
२. समाज-विज्ञान ३४७ 
३. मानविकी 


हमारा सर्वदा ही यह इष्टिकोण रहा है कि सभी भारतीय भाषाओं का विकास समान 
रूप से हो। इस इष्टि से अन्य भारतीय भाषाओं के विश्वविद्यालयीन ग्रंथों के प्रकाशन की 
स्थिति इस प्रकार है--(अ) तमिल--४३८; (आ) तेलुगु--३८८; (इ) मलयालम--३२० ; 
(ई) कन्नइ---२२०; (उ) मराठी--६०; (ऊ) गुजराती--३३१; (ए) बंगला--१०; (ऐ) 
उड़िया--६४; (ओ) असमिया--१२८; (औँ) उर्दू -१७। 


गंर-सरकारो प्रकाशकों के सहयोग से पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद ओर प्रकाशन 


केबल सरकारी क्षेत्र अकेला ही भारतीय भाषाओं में पुस्तके प्रकाशित करने की समस्या 

को हल नहीं कर सकता । सामान्य व्यावसायिक स्रोतों अर्थात्‌ निजी प्रकाशन संस्थाओं ने देश 

को शैक्षिक और अन्य साहित्यिक आवश्यकताएं पूरी करने में अब तक काफी महत्त्वपूर्ण कार्य 

किया है। इसलिए भारत सरकार ने गेर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग लेना ठीक समझा है । इस 

प्रकार का सहयोग विशेष रूप से लोकप्रिय विज्ञान और सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में लिया गया है। 
तिम्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अधीन पुस्तके प्रकाशित की जा रही हैं : 

१. तकनीकी ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में सुलभ लोकप्रिय शैली में साहित्य प्रकाशित 

` करके हिन्दी की सेतु भाषा-शेली का विकास । 
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२. शिक्षा-पंत्रालय द्वारा तैयार की गई वैज्ञानिक और तकतीकी शब्दावली का व्याव- 
हारिक परीक्षण और प्रचार । 
३. बाल-साहित्य का प्रकाशन, और 
४. सामान्य हिन्दी पाठक के ज्ञान को ताजी जानकारी से पुष्ट करना । 
इस योजना के तह॒त अभी तक प्रकाशकों के सहयोग से २४० किताबें प्रकाशित की गई 
हैं जिनका कि सर्वत्र स्वागत हुआ है। इस प्रकार के प्रयासों से पत्रकारिता के क्षेत्र में भी वैज्ञा- 
निक विषयों पर निबंध लिखने के मुहावरे का विकास करने में पर्याप्त सहायता मिली है । लोगों 
की आम शिकायत थी कि एक तो विज्ञान का मुहावरा कैसे तैयार किया जा सकता है । फिर 
भी लोकप्रिय विज्ञान के लेखकों ने आज अपने लिए एक पाठक-वर्ग का निर्माण कर लिया है 
और बाल-सा हित्य से लगाकर वयस्क-साहित्य तक हिन्दी में प्रचुर वैज्ञानिक जानकारी लोक- 
प्रिय शैली में प्राप्त हो जाती है। मेरे विचार से इस योजना पर अधिक कार्य किया जाए तो 
इससे न केवल विश्वविद्यालयों की पाठ्य-पुस्तकों की भाषा को मांजने में मदद मिलेगी बल्कि 
पश्चिमी शैलियों के अनुकरण से हटकर एक नई पूर्वी और सहज शैली के विकास का सूत्रपात भी 
हो सकेगा। लोकप्रिय विज्ञान की पुस्तकें प्रकाशित करने में हमें विज्ञान की विषय-वस्तु को भार- 
तीय जन-समुदाय के अनुकूल बनाने के सम्बन्ध में जिन प्रश्नों का सामना करना पड़ा है, वे हैं : 
(क) आधारभुमि तैयार करने के लिए किन-किन मानवीय प्रयोजनों अथवा प्रेरणाओं 
को उभारा जाए ? 
(ख) संकल्पनात्मक तत्त्व कौन-कौन से हैं और उनका आपसी समन्वय क्या है ? 
(ग) कया इन अंगों और सम्वन्धों को साधारण पढ़े-लिसे लोगों के अनुभव फे माध्यम 
से व्यक्त किया जा सकता है ? 
(घ) इसके लिए कितने तकनीकी शब्द और परिभाषाएं अनिवार्य माने जाएंगे और 
उनकी जटिलता को किस प्रकार सरलीकृत किया जाएगा ? 
(ङ) सही निष्कर्षो के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने में कंसे आम धारणाओं, 
अन्धविश्वासों, सहज अनुभवों को वैज्ञानिक तथ्यों के साथ-साथ रखा जाए ? 
(च) इन निष्कपों को किसी सांस्कृतिक, आथिक और ओद्योगिक वातावरण के परि- 
प्रक्ष्य में किस प्रकार गतिशील बनाया जाए ? 
अधिकांश लेखकों ने इन बातों पर पर्याप्त क्षमता से ध्यान देने की चेष्टा की हे और 
उन्हीं के फलस्वरूप हिन्दी इस क्षेत्र में समृद्ध हो रही है। 
पूर्व और नव-स्वतंत्र राष्ट्रों की भाषाएं वास्तव में आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की परवर्ती 
भाषाएं हैं और उन्हें भी यूरोप की समृद्ध भाषाओं की तरह अनेक संघर्षो और मतभेदों से गुजरना 
पड़ रहा है। हिन्दी २५ वर्षो में बहुत समृद्ध हुई है और निरन्तर समृद्ध होती चली जा रही है। 
इसी तरह भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाएं भी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं । यदि कोई पीछे है, तो 
वह अपने-अपने आग्रहो के कारण अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त समुदाय जो कि समाज की आत्मिक 
जागृति को परिवर्तन का उतना बड़ा माध्यम नहीं मानता जितना कि आथिक और वैज्ञानिक 
उन्नति को | ऐसे लोगों की इस भ्रांति का मूल्य भारत के विशाल जन-समुदाय को न चकाना 


पड़े, यही हमारी कामना है। ७ 


आधुनिक युग और हिन्दी : आवश्यकताएं और उपलब्धियां 
(भाषा-शिक्षण और सहायक सामग्री) 


डा० उदयनारायण तिवारी 


आज विश्व में मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा-शिक्षण एक महत्त्वपुर्ण विषय बन गया 
है। हमारा देश एक बहुभाषी देश है, जहां चौदह भाषाओं को सरकारी स्वीकृति प्राप्त है । इस 
देश में सदियों से परतंत्रता के कारण राजभाषा के पद पर विदेशी भाषा प्रतिष्ठित रही है ओर 
जब से शिक्षा राज्य के अधिकार में आयी, तब से अपने देश की भाषाओं के शिक्षण की समस्या 
पर कभी विचार ही नहीं हुआ । बहुत पहले से अब तक लोग सरकारी नौकरियां प्राप्त करने 
या राज्याश्रय के लिए फारसी-अंग्रेजी की कामचलाऊ शिक्षा प्राप्त कर समाज में अपने को 
श्रेष्ठ मानते रहे । देश की भाषा संस्क्कत एवं व्यापार आदि में काम आनेवाली भाषाओं की शिक्षा 
भी गर-सरकारी तौर पर जिस किसी अव्यवस्थित प्रणाली से चलती रही । हिन्दी या देश के 
राज्यों की अन्य भाषाओं के शिक्षण के सम्बन्ध में भी यही स्थिति रही । उन्हें कभी पढ्ने-पढाने 
की आवश्यकता नहीं समझी गई और इसलिए उनके शिक्षण का आज तक कोई वैज्ञानिक स्वरूप 
स्थिर करने की दिशा में ठोस प्रयास नहीं हो सका है। 

भारत में हिन्दी भाषा के शिक्षण की दिशा में वस्तुस्थिति की सम्यक्‌ समीक्षा की ओर 
सरकार का ध्यान तब गया जब हिन्दी संविधान में राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुई और 
सरकारी कामकाज में इसके प्रयोग की बात उठी । 

यह निश्चित है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बहुत पहले इस समस्या के महत्त्व पर 
ध्यान दिया था और उन्होंने राष्ट्र भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए दो संस्थाएं स्थापित कीं । इनमें 
से एक थी दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा जिसका केन्द्र मद्रास था। इसके द्वारा तमिलनाडु, 
आन्ध्र, कर्नाटक एवं मलयालमभाषी क्षेत्रों में राष्ट्रभाषा के प्रचार का कार्य सम्पन्न हुआ। इस 
कार्य के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ने कतिपय पुस्तकें भी तैयार कीं और उनके माध्यम 
से शिक्षा एवं परीक्षा की व्यवस्था की गई । इसके द्वारा दक्षिण के अनेक लोगों ने राष्ट्रभाषा का 
ज्ञान प्राप्त किया | इसके बाद वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का गठन हुआ, जिसका कार्य- 
क्षेत्र सिन्ध, पंजाब, गुजरात, कश्मीर, महाराष्ट्र, असम, उत्कल एवं बंगाल बना । राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति, वर्धा की शाखाएं प्रत्येक राज्य में खोली गई तथा पाठ्य-पुस्तकों एवं परीक्षाओं 
के द्वारा वहां राष्ट्रभाषा के प्रचार का कार्य बढ़ा । 

हिन्दी भाषा-शिक्षण के सम्बन्ध में सबसे पहले देवनागरी लिपि के वर्णों की अधिकता 
की समस्या आई और तव स्वरों मे मात्रा लगाकर उनकी संख्या कम की गई। महाराष्ट्र के 
सावरकर-बंधुओं ने इसे पहले ही प्रचलित कर दिया था। किन्तु हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
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मौहर लग जाने के बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ने इसी लिपि में अपनी पुस्तके छापीं 
और परीक्षाओं के लिए भी इसी लिपि को मान्यता दी गई । लिपि की समानता के कारण महा- 
राष्ट्र में हिन्दी के प्रचार-प्रसार का कार्य बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा और गुजरात राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति के प्रयास से गुजरात राज्य में भी नागरी लिपि प्रचलित हुई। अन्य हिन्दीतर 
राज्यों में भी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का कार्य काफी संतोषजनक गति से चलता रहा । नागरी 
लिपि की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि हेन्दी भाषी क्षेत्रों से मोड़ी, महाजनी एवं कैथी लिपियों 
का प्रचलन दिनानुदिन कम होने लगा और नागरी लिपि समस्त हिन्दी भाषी क्षेत्रो की एकमात्र 
लिपि बन गई, जिससे यहां सर्वसाधारण के लिए हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करना सुलभ होता गया 
है। इसी प्रकार अब हिन्दीतर भाषाओं के क्षेत्रों में भी देवनागरी लिपि का प्रयोग बढ़ने 
लगा है । 

हिन्दी तथा हिन्दीतर-भाषी क्षेत्नों में जिस रूप में हिन्दी-शिक्षण का कार्य चल रहा है, 
उसे और तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि हम हिन्दी-शिक्षण-पद्धति को 
वेज्ञानिक बनाएं और भाषा-विज्ञान की सहायता से विश्व में द्वितीय भाषा-शिक्षण के लिए जो 
भी नवीन पद्धति आविष्कृत हुई है, उसे उपयोग में लायें। इस पद्धति से एक वर्ष के भीतर ही 
समस्त भारत को हिन्दी भाषा के सामान्य ज्ञान से परिचित कराया जा सकता है। 

यह कार्य तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है : 

(१) एक तो, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं 
मध्य प्रदेश आदि हिन्दीभाषी राज्यों में, जहां शिक्षा का माध्यम हिन्दी है, इसके शिक्षण की 
व्यवस्था वहां की प्रचलित बोलियो और हिन्दी के अध्ययन की तुलनात्मक पद्धति द्वारा सम्पन्न 
की जा सकती है। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त पंजाबी, कश्मीरी, सिन्धी एवं उर्दृभाषी क्षेत्रों के 
लोगों को भी इसी पद्धति से हिन्दी की शिक्षा दी जा सकतो है। इसके लिए हिन्दी और इन राज्यों 
में बोली जानेवाली बोलियों और भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण एवं कोश तैयार करने की 
आवश्यकता है । तुलनात्मक व्याकरण लेखन से इन बोलियों एवं हिन्दीतर भाषा-भाषियों को 
हिन्दी पढ्ने में जो कठिनाई होगी, वह तत्काल स्पष्ट हो जाएगी और तब उन्हें यथासम्भव शीघ्र 
हिन्दी बोलने और लिखने का अभ्यास कराया जा सकता है । इस सम्बन्ध में सहायक सामग्री के 
रूप में इतना ही कार्य हुआ है कि हिन्दीभाषी क्षेत्रों की प्रायः अधिकांश बोलियों पर शोध- 
कर्ताओं द्वारा अधिनिबंध के रूप में आधुनिक पद्धति से वर्णनात्मक व्याकरण लिखे जा चुके 
हैं। किन्तु हिन्दी के साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो पाया है। यह कार्य हिंदी-शिक्षण 
के लिए शीघ्र करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार का तुलनात्मक कार्य हिन्दी और सिन्धी, 
कश्मीरी एवं पंजाबी के साथ भी होना आवश्यक है। 

(२) इस कार्य के दूसरे भाग के अन्तर्गत गुजराती, मराठी, उड्या, बंगला एवं असमिया- 
भाषी लोगों के हिन्दी-शिक्षण की बात आती है । ऊपरकी तरह इनका भी हिन्दी भाषा के साथ 
तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। इनमें गुजराती एवं मराठीमाषियों के लिए उच्चारण की 
दृष्टि से हिन्दी-शिक्षण की कठिनाई उतनी अधिक नहीं है किन्तु व्याक रण-सम्बन्धी कठिताइयां 
तो हैं ही। उड़िया, बंगला तथा असमियाभाषियों में उच्चारण एवं व्याकरण-विषयक दोनों प्रकार 
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की कठिनाइयां हैं । तुलनात्मक व्याकरण द्वारा इन कठिनाइयों को भी सहज में दूर किया जा 
सकता है। 

(३) तीसरे भाग के अन्तर्गत दक्षिण की तमिल, तेलुगु, मलयालम एवं कन्नड़ भाषाएं 
आती हैं। हिन्दी और इन भाषाओं क तुलनात्मक व्याकरण एवं कोश की रचना ऊपर को भांति ही 
आवश्यक है । यहां उच्चारण, व्याकरण एवं लिपि तीनों क क्षेत्रों में कठिनाइयां हैं । किन्तु हिन्दी 
के साथ सम्बन्धित भाषाओं की तुलनात्मक सामग्री तैयार हो जाने पर ये कठिनाइयां भी दूर 
की जा सकती हैं। सौभाग्य से आज इन सभी क्षेत्रों के हिन्दीतर लेखकों ने कहानी, नाटक एवं 
उपन्यास के रूप में प्रचुर मात्रा में हिन्दी की पठन-सामग्री तैयार कर दी है। जहां हिन्दी की 
अध्ययन-सामग्री की कमी हो, वहां हम प्रेमचन्द, भगवतीचरण वर्मा एवं यशपाल आदि लेखकों 
की गद्य-कृतियों से सामग्री ले सकते हैं । 

सम्प्रति यहां सरकार की ओर से हिन्दी-शिक्षण का जो कार्य चल रहा है, वह अधिकांश 
क्षेत्रों में अंग्रेजी के माध्यम से हो रहा है। मेरा विचार है कि यदि यह कार्य सम्बन्धित क्षेत्रों 
की भाषा के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन की सामग्री का उपयोग करते हुए किया जाए, तो 
सफलता मिलने में ज्यादा देर न लगेगी । 

हिन्दी-शिक्षण के लिए इन क्षेत्रों में चल-चित्नों एवं लिग्वा फोन आदि जसे अधुनातम 
साधनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। 

इस प्रकार से समस्त देश में कुछ ही वर्षो में हिन्दी का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सकता 
है और हिन्दी वास्तव में राष्ट्रभाषा के पद पर सुशोभित हो सकती है । तब राष्ट्रभाषा के द्वारा 
सारे देश को एकता के सूत्र में भी बांधा जा सकेगा । 

मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि अब राष्ट्र संघ में भी हिन्दी को स्थान दिलाने का 
प्रस्ताव आने लगा है और आशा है कि निकट भविष्य में न सिर्फ अपने देश में अपितु हिन्द 
महासागर के मारीशस एवं ब्रिटिश गियाना-जेसे द्वीपों में भी इसका वास्तविक रूप में प्रचार- 
प्रसार हो जायेगा । 


परिशिष्ट ३ 


अध्यक्षोय भाषण 


महामहिम उप-राष्ट्रपति श्री वी० डी० जत्ती 


साचो 

यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे देश में विश्व के सुदूर देशों में रहनेवाले भाइयों 
को हिन्दी का प्रेम उन्हें यहां खींच लाया है । सद्भावना एवं सहयोग के इस मंगलमय वातावरण 
में आपको एक परिवार के सदस्यों की भांति मिलकर बैठने, एक-दूसरे के विचारों एवं उप- 
लब्धियों से प्रेरणा पाने का जो सुयोग प्राप्त हुआ है, वह निश्चय ही विश्व के इतिहास में एक 
महान्‌ घटना है। भारत के राष्ट्रीय जीवन में यह समागम बहुत महत्त्व रखता है, क्योंकि यह 
अवसर न केवल एक पुर्व कल्पित मनोकामना की पुति-मात्न है वरन्‌ यह तो मानव-हृदय के 
एकत्व के लिए किये जानेवाले एक विराट प्रयत्न का प्रतीक भी है। मुझे आज देश-विदेश के 
पारंगत विद्वानों, साहित्यकारों, शिक्षाविदों, कवियों, लेखकों एवं भाषा-पंडितों से भेंट पाने का 
जो अवसर प्राप्त हुआ, उससे मुझे हादिक प्रसन्नता है। हिन्दी भाषा की आप जो सेवा कर रहे 
हैं उसके लिए आपको जितना भी सम्मान दिया जाये, आपके कार्य की तुलना में कम ही पड़ेगा । 

पिछले तीन दिनों से भारत के इस भू-भाग में आयोजित विश्व हिन्दी सम्मेलन में देशः 
विदेश के वरिष्ठ हिन्दी-सेवी साहित्यकारों एवं विद्वानों ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में 
हिन्दी की उपलब्धियों तथा सम्भावनाओं पर अपने विचार प्रस्तुत करके न केवल हिन्दी को, 
बल्कि समग्र मानव-जाति को परिष्कृत किया है। हम आपके विचारों को अपने लिए बड़ा 
मूल्यवान समझते हैं । भारत से बाहर भी हिन्दी के प्रचार-प्रसार का स्तुत्य कार्य हो रहा है । यह 
बड़े सन्तोष की बात है। भारत की ज्ञान-गरिमा को अपनी साधना और सतत प्रयासों से आपने 
भारत के गौरव में वृद्धि तो की ही है, हिन्दी को जागतिक प्रतिष्ठा भी प्रदान की है । यह आपके 
प्रेम का प्रतीक है और हम इस भावना का हृदय से आदर करते हैं। आज आप सबको एक मंच 
पर कौन लाया है, मेरे विचार में यह हिन्दी का गुरुत्वाकर्षण है जिसने सारे विश्व को प्रेरित 
किया है, बन्धुत्व के सूत्र में एक हो जाने के लिए। आपके आगमन से हमारे देशवासियों को 
अतीव प्रसन्नता हुई है । आप सबकी उपस्थिति से हमारी आशाएं एक विश्वास में परिणत हो 
रही हैं और हम अनुभव करते हैं कि जिन उत्कृष्ट आकांक्षाओं एवं अभिलाषाओं को संजोकर 
इस महा-सम्मेलन का आयोजन हुआ है और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे पाने में हमें 
आपका पूरा और निरन्तर सहयोग और सद्भाव प्राप्त होगा और हिन्दी अपने उचित स्थान 


पर प्रतिष्ठित होगी । 
यह तो आप जानते ही हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है। हमारे संविधान द्वारा यहां 
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की १५ भाषाओं को मान्यता प्राप्त है । हिन्दी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त हुआ है, वह इस 
कारण से ही नहीं कि यह देश की बहु-संख्या की भाषा थी, बल्कि इसलिए भी कि हमारे देश की 
भाषाओं की जननी संस्कृत के यह अधिक समीप है और हमारी पुरातन परम्पराओं की अभि- 
व्यक्ति तथा आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। हमारी कुछ भाषाएं संस्कृत- 
जन्य हैं। कुछ पंच द्रविड़ भाषाएं कहलाती हैं--जैसे तेलुगु, कन्नड, तमिल, मलयालम, तुलू। 
इन दोनों परिवारों का साहित्य समृद्ध और प्राचीन है । परन्तु जव हम इन भाषाओं का बड़ी 
सूक्ष्म इष्टि से अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत से न्यूनाधिक मात्रा में यह 
भी प्रभावित हुई है। इस नाते से, उनमें भिन्नता होने पर भी एक सामीप्य स्थापित हो जाता 
है। इसके अन्तरंग में उसी सलिल सरिता की शीतल एवं निर्मल धारा प्रवाहित है जिससे प्रायः 
हमारी सभी भाषाएं फली-फूली हैं। इस बात से कोन इन्कार कर सकता है कि सहस्रों वर्षों की 
अजित आध्यात्मिक सम्पदा इन भाषाओं ने संजोकर रखी है और इन्हीं के माध्यम से भारतीय 
जन-मानस को लाभान्वित करती रही है । हिन्दी का चयन एक राष्ट्रीय भावना से किया गया 
था और यह कल्पना की गई थी कि इसके प्रतिनिधित्व में भारत को प्रान्तीय भाषाएं समृद्ध और 
उन्तत होंगी । आज हम अनुभव करते हैं कि वह स्वप्न साकार होता जा रहा है। मुझे वह समय 
स्मरण है, जब हिन्दी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की बातें 
जोरों पर थीं। इस उच्च आसन पर सुशोभित करने का श्रेय हिन्दीभाषिथों से कहीं अधिक देश 
की अन्य भाषाओं के नेताओं की सूझ-बूझ और दूरदर्शिता को प्राप्त है । वह जानते थे कि हिन्दी 
राष्ट्र की सांस्कृतिक और भावात्मक एकता को अक्षुण्ण बनाये रख सकती है और आनेवाले युग 
में विश्व-भर में एक उपयोगी भूमिका निभाने में समर्थ होगी । हमने हिन्दी के जिस व्यापक स्व- 
रूप की कल्पना की थी, वह प्रत्यक्षत: स्पष्ट होता जा रहा है। आज भारत में ही नहीं, विश्व- 
भर में इसकी महत्ता को समझा जा रहा है। 
समय और समाज के साथ चलकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं । एकांगी दृष्टिकोण प्रगति 
के पथ में जितना बाधक होता है, उससे कहीं अधिक वह उसके अस्तित्व के लिए भी घातक 
माना जाता है। जिस प्रकार समन्वय की शक्ति में सभ्यता का विकास एवं उन्नति निहित है 
उसी प्रकार भाषाओं के आदान-प्रदान से भाषाएं भी समृद्ध होती हैं । भारतीय जीवन का यही 
आदशं रहा है कि इसने हर दिशा से आनेवाले प्रकाश के लिए अपने द्वार सदैव खुले रखे हैं और 
हर अच्छी चीज का स्वागत किया है; जो हमारे पास है, उसे दूसरों में बांटा है । हमारे राष्ट्र- 
नायको ने यह माना है कि हिन्दी को देश की अन्य भाषाओं के साथ-साथ ही विकसित किया 
जाय । जब दूसरी भाषाएं अपना उचित स्थान ग्रहण कर लेंगी तो हिन्दी की शक्ति में भी वृद्धि 
होगी । 
भाषा के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसमें अच्छे-से-अच्छे ललित साहित्य का 
प्रवेश हो तथा उसमें ज्ञान-विज्ञान, राजनीति, कानून, अर्थशास्त्र, भूगोल, गणित, ज्योतिष इत्यादि 
विषयों पर भी ऊंचे-से -ऊंचा साहित्य उपलब्ध हो । आज वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों की एक 
बृहद्‌ शब्दावली तैयार की जा चुकी है, जिसको सभी भारतीय भाषाओं में प्रयोग में लाया 
जायेगा । विश्वविद्यालयों में प्रयोग के लिए लगभग २ हजार पुस्तकों का वैज्ञानिक तथा तक- 
नीकी आयोग द्वारा हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिए अनुमोदन किया गया है । जिसमें 
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अनुवाद तथा मूल लेखन के लिए पांच सो ग्रन्थों का कार्य हाथ में लिया गया है । विधि-सम्बन्धी 
कार्यो में भी आशाजनक प्रगति हुई है । विधि के स्तातकों के लिए हिन्दी की मानक पुस्तकें लिखी 
जा रही हैं । कई हिन्दी शिक्षा-योजनाओं के अन्तर्गत सरकारी कार्यालयों, केन्द्रीय सरकार के 
अधीन कम्पनियों, निगमों, औद्योगिक संस्थाओं में हिन्दी का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये 
जा रहे हैं। अन्य भापा-भापी राज्यों में हिन्दी के प्रसार के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। 
प्रोत्साहन के लिए निःशुल्क पुस्तकें देने की व्यवस्था तथा छात्रवृत्तियां देने का प्रावधान किया 
गया है। शिक्षण और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। इसी प्रकार पत्नाचार-पाठूय- 
क्रम की योजना से बहुत-से अन्य भाषा-भाषी देशवासियों और विदेशियों को हिन्दी सीखने के 
अवसर उपलब्ध किये जा रहे हैं। हिन्दी के प्रसार के लिए अलग-अलग विषयों पर हिन्दी की 
३ हजार से भी अधिक पुस्तके आज उपलब्ध हैं। इससे यह अनुमान सहज में हो सकता है कि 
हिन्दी को समृद्ध एवं उन्तत बनाने के लिए अच्छा काम हो रहा है । 
पिछले कई वर्षों से हमारे देश में सार्वजनिक एवं ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा हिन्दी के लिए 
सराहनीय कार्य हुआ है। आज तक उपे प्रसार के लिए जो प्रयत्न हुए हैं उनसे भले ही हमें 
सन्तोष न हो, परन्तु यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि भारत-जैसे बड़ राष्ट्र में इस दिशा में 
जितना कार्य हुआ है, उससे हिन्दी के लिए वह आधार बताया जा चुका है जिससे हिन्दी उत्तरो- 
तर प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर होती जायेगी । आज भारतीय जन-मानस के लिए हिंदी 
राष्ट्रभाषा ही नहीं, अपितु हमारी सामासिक संस्कृति की प्रतीक बन गई है। 
भाषा को सशक्त एवं समृद्ध बनाना, इसमें कोई संदेह नहीं कि एक श्रम-साध्य 
कार्य है । इसलिए देशवासियों के निष्ठापूर्ण प्रयासों एवं निरन्तर त्याग-भावना से किये जाने- 
वाले श्रम तथा प्रायोगिक व्यवहार पर ही भाषा की सच्ची प्रगति निर्भर करती है ओर चूंकि 
यह कार्य समय-साध्य होते हैं और यदि निरन्तर प्रयत्न होते रहे तभी इच्छित फल प्राप्त 
होगा । शब्दों का निर्माण साधन-मात्र है, इतका जितना प्रयोग किया जायेगा, उतनी ही भाषा 
समृद्ध होगी । मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि हमारे भाषाविदों ने प्रचलित शब्दों को, जो 
भाषा में रच-पच गये हैं, बाहर निकालने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि उनको यथोचित स्थान 
दिया है। यह सभी जानते हैं कि समय के साथ-साथ भाषा में भी ्यूनाधिक परिवर्तन आते रहते 
हैं। कुछ शब्द समय की विडम्बना से निर्जीव होकर रह जाते है, नये शब्दों के प्रवेश तथा मृत- 
प्राय शब्दों के निकास की क्रिया, समाज के समान ही, भाषाओं की प्रगतिशीलता की द्योतक 
है । भाषाएं बढ़ती हैं, आदान-प्रदान की प्रक्रिया के साथ । और जितना यह सहयोग बढ़ेगा, 
उतना ही उनमें सांमजस्य स्थापित होगा। वह अलग-अलग हन पर भी एकरूप दृष्टिगोचर 
वें तो स्पष्ट होगा कि संसार की कोई भाषा न तो एक 


होगी । भाषाओं का इतिहास उठाकर देखें गै र 
में दल षो फलः द्वी वह 
दिन में गढ़ी गई थी, न समृद्ध ही हुई है । वर्षों की तपस्या और साधना के फलस्वरूप ही वह 


उन्नत हो पाई है। 

भाषा का संबंध उसके शब्दों के भण्डार, अभिव्यक्ति से भी अधिक उस राष्ट्र की 
सांस्कृतिक परम्पराओं, उसके जीवन-मूल्यों तथा उसके विकास के इतिहास पर अवलम्वित 
रहता है। आज हम कह सकते हैं कि हिन्दी एक ऐसी सशक्त भाषा बन चुकी है जिसमें हमारे 
जन-मानस की सामूहिक चेतना को व्यक्त करने का सामर्थ्य है। यह सामथ्यं उसे प्रदान किया 
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सर्व-संग्राहकता की भावना ने । आज हम विश्व की अन्य उन्नत भाषाओं के शब्दों को यथोचित 
स्थान देकर उसके भावी रूप को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। यह हम सवका कर्तव्य है 
कि हम हिन्दी को समृद्ध एवं शक्तिशाली बनायें । हिन्दी का विकास इसके वर्तमान शब्द-भण्डार 
के उपयोग और प्रयोग पर निर्भर करता है। उचित तो यही है कि युग-संदर्भ में आधुनिक 
साहित्य की मौलिक रचनाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। हम एक-दूसरे की भाषाएं 
सीखें और अन्य भाषाओं की विशेषताओं को हिन्दी में स्थान दें । मैं समझता हूं कि यह कार्य 
प्रतिभाशाली, युवा लेखकों के प्रयासों से होगा । यह सन्तोष की बात है कि नये साहित्य की 
रचना का कार्य आरम्भ हो गया है। आज यहां देश की अन्य भाषाओं के विद्वान्‌ और साहित्य- 
कार भी पधारे हैं। उनको सम्मानित करके हमने अपना एक दायित्व पूरा किया है, अन्य 
भाषाओं के प्रति प्रेम और आदर की भावना से उनके दिल में जो जगह बताई है और हमें 
विश्वास है कि यह परस्पर सहयोग निरन्तर बढ़ता रहेगा। सभी विद्वानों एवं साहित्यकारों 
के समक्ष मैं यही कहना चाहुंगा कि हिन्दी अब हिन्दीभाषियो से कहीं अधिक आपकी है। आपको 
इसे संवारता और आगे बढ़ाना है, इसको प्रतिष्ठित करना है। हिन्दी का भावी रूप हिन्दी 
तथा अन्य भाषा-भाषी विद्वानों, साहित्यकारों, कवियों, लेखकों, प्रचारकों के सक्रिय सहयोग पर 
निर्भर करता है । हम सबका यही कतंव्य है कि हम हिन्दी को एक वैभवशाली भाषा बनायें 
ताकि विश्व के संदर्भ में भावात्मक एकता एवं आध्यात्मिक उत्थान के लिए हिन्दी एक स्वस्थ 
वातावरण तैयार करने में सक्षम हो सके आज जबकि मनुष्य की बौद्धिकता विक्रास-क्षितिज 
की चरम सीमा छ्‌ रही है, उसकी समस्त मानसिक तथा शारीरिक शक्तियां केवल भौतिक 
विकास की ओर आक्कृष्ट हैं। विज्ञान के क्षेत्र में प्रतियोगिता तथा प्रतिस्पर्धा इतनी आगे बढ़ गई 
है कि आज मनुष्य जीवन के शाश्वत मूल्यों के प्रति हतप्रभ एवं उदासीन ही दिखाई नहीं देता, 
वह्‌ उससे दूर भी होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हिन्दी को उस अमर सन्देश की सन्देश- 
वाहिका बनकर पूरे विश्व को विश्वबन्धुत्व के एक पुनीत रिश्ते में बांधकर उसे नयी दिशा की ओर 
प्रशस्त करने का भार वहन करना है और इस महायज्ञ में सफलता का यशस्वी कलश हमारी 
आहुतियो के द्वारा ही प्राप्त होगा । 
. हमें यह जानकर असीम प्रसन्नता है कि भारत के बाहर ९३ विश्वविद्यालयों में हिन्दी 
को शिक्षा-दीक्षा की सुविधा उपलब्ध है । अमेरिका और सोवियत संघ में हिन्दी पर एक बड़े 
पेमाने पर काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दूसरे देशों में भी सराहनीय कार्य हो 
रहा है। 
भारतीय वंश के जो लोग त्रिनिडाङ-सूरीनाम, फीजी द्वीप-समूह तथा मारीशस-जैसे 
देशों में हैं, उनके हिन्दी-प्रेम को देखकर हमारे दिल में उनके प्रति आदर के भाव हैं। जिस 
प्रकार दूसरे देशों में हिन्दी सीखी जाती है, उसी उत्साह से हमारे देश के विश्वविद्यालयों में भी 
विश्व की अन्य भाषाओं का अध्ययन और अध्यापन किया जाता है। हमारे मन में विश्‍व की 
समस्त भाषाओं के प्रति स्नेह के भाव हैं । उनमें जो गुण हैं, उन्हें ग्रहण करने से हम कभी विमुख 
नहीं हुए और इनको सीखने की हममें बड़ी अभिरुचि है। हम तो यह मानते हैं कि भौगोलिक 
दूरियां यदि विज्ञान की प्रगति से कम हुई हैं तो हृदयों को समीप लाने में हमारी भाषाएं कारगर 
होंगी । एक-दूसरे की भाषा के प्रति सहिष्णुता के इष्टिकोण से, आपसी सहयोग और सद्भाव 
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से, यह महान्‌ कार्य पूरा होगा । एक-दूसरे के करीब आते, मिलकर विचार करने से बहुत-सी 
शंकाओं का समाधान होता है और भविष्य में स्वेच्छा से विश्व-कल्याण के लिए प्रेरणा 
मिलती है । 

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में हिन्दी की उपलब्धियों एवं सम्भावनाओं पर आज 
बड़े विस्तार से विचार हुआ, वहुत-से मूल्यवान सुझाव रखे गये, कुछ प्रस्ताव पारित हुए तथा 
घोषणाएं की गई । मुझे पूरी आशा है कि हिन्दी को उसका परिष्कृत स्थान प्रदान करने के लिए 
आप सबके सतत प्रयत्न और निष्ठापूर्ण प्रयास तथा सद्भावना सार्थक होंगे। भारत में सरकारी 
क्षेत्र में इस दिशा में जो कार्य किया जा रहा है, उसको एक व्यापक रूप तो आपके सहयोग के 
विना नहीं दिया जा सकता । इसी मन्तव्य से हमारे देश में यह कार्यभार ऐच्छिक संस्थाओं ने 
भी वहन किया है। इस विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजन का श्रेय गांधीजी की प्रेरणा तथा 
आशीर्वाद से स्थापित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा को प्राप्त है । राष्ट्र संघ, पी० ई० एन०, 
विश्व तमिल कांग्रेस, विश्व तेलुगु परिषद्‌, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमरीका, इंग्लैंड, 
इटली, स्वीडन, पोलेंड, चेकोस्लाविया, पूर्व एवं पश्चिम जर्मनी, जापान, थाईलैंड, बंगला देश, 
मारीशस, त्रिनिडाड, फोजी इत्यादि देशों के सहयोग से यह विशाल समारोह एक आत्मीयता 
के वातावरण में सम्पन्त हुआ है । हम आपके भावनापूर्ण योगदान के लिए आप सबको 
धन्यवाद देते हैं । 

मुझे पुरी आशा है कि पुरे विश्व में एकात्मकता की भावना द्द होगी और भारत की 
सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति में हिन्दी एक मूल्यवान साधन बनेगी । मैं पुनः आप सबको 
धन्यवाद देता हूं कि आपने यहां आकर अपने मूल्यवान विचारों से हमें लाभाव्वित किया। 
आप सभी जब अपने देश लौटें तो हमारे देशवासियों की शुभकामनाएं आपके साथ हों। यह 
मैत्नीपूर्ण सद्भाव सदा बना रहे, यही हमारी कामना है । 

जय हिन्द ! 


क्षमायाचना, धन्यवाद और भावी संकेत 


श्री अनन्त गोपाल शेवडे 
महासचिव, विश्व हिन्दी सम्मेलन 


स प्रहामहिम उप-राष्ट्रपति महोदय, आज के सम्मान-समारोह के अध्यक्ष पं० कमलापति 
त्रिपाठीजी, श्रद्धेय महादेवीजी, देश-विदेश के प्रतिनिधि-गण एवं भाई-बहनो ! 

विश्व हिन्दी सम्मेलन के नागपुर कार्यक्रमों का यह अन्तिम अधिवेशन है। आज रात्रि 
को अन्तर्राष्ट्रीय कवि गोष्ठी का आयोजन है और कल वर्धा, सेवाग्राम, पवनार के कार्यक्रम हैं 
जिसके बाद यह सम्मेलन समाप्त होगा । पर इस समय तो मैं आपके सामने क्षमा-याचना करने 
के लिए तथा धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे इस वात का ज्ञान है कि हमारी व्यवस्था 
मैं कौन-कौन-सी लूटियां रह गयी थीं और उनके कारण हमारे अतिथियों को क्या-क्या कष्ट और 
असुविधाएं हुई । हमने कुल मिलाकर दो हजार प्रतिनिधियों का अनुमान लगाया था और उस 
हिसाब से हमने व्यवस्था करने का प्रयत्न किया । लेकिन देश में विश्व हिन्दी सम्मेलन के लिए 
जो वातावरण बता उसके कारण कई लोगों के मन में सहसा उत्साह बढ़ा और परिणामतः तीन 
हजार से भी अधिक प्रतिनिधि, जिनमें से कई अनपेक्षित, बिना पूर्व-सूचना दिए आ पहुंचे । 
विश्व हिन्दी सम्मेलन की दृष्टि से तो यह्‌ विशेष आनन्द और स्वागत की बात है, लेकिन उसके 
कारण हमारा व्यवस्था-संगठन अपर्याप्त पड़ गया और उस पर इतना जबर्दस्त दबाव पढ़ा कि 
उद्घाटन की रात्रि को तो हमारे सम्बन्धित कार्यकर्ता टूट-से गए और एक प्रकार का ब्रेक 
डाउन' हो गया । दूसरे दिन प्रातः हमने उसे फिर से संवारकर संभाला और अतिथियों की 
व्यवस्था करने का प्रयत्न किया । लेकित उसके कारण कई लोगों को बहुत कष्ट हुआ और हम 
कुछ निमंत्रित व्यक्यों की ओर समुचित ध्यान नहीं दे सके । हमारे कुछ स्वयंसेवको से विशिष्ट 
साहित्यकारों को न पहचानने में भी भूल होने के कारण उन्हें भी तकलीफ हुई। पत्रकार अति- 
थियों की ओर, हमारी इच्छा रहते हुए भी, हम उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, इसका भी 
मुझे ज्ञान है। हमारे कुछ छात्र-प्रतिनिधियों को भी, जो मेरे लिए पुत्न-तुल्य हैं, कुछ कष्ट उठाने 
पड़े तथा अन्य प्रतिनिधियों को भी जो तकलीफे और असुविधाएं हुईं, उनके लिए मुझे गहरा 
खेद है। भारतीय परम्परा के अनुसार हमारे अतिथि हमारे भगवान्‌ होते हैं, इसलिए यदि उन्हें 
कोई कष्ट हुआ, तो मन को पीड़ा होना स्वाभाविक है । इसलिए मैं उन सब अतिथियों को, यहीं 
से चरण-स्पर्श कर, क्षमा मांगना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि वे उदारतापुर्वेक मेरी 
याचना को स्वीकार करेंगे । 

जैसा कि मैंने अनेक मंचों और माध्यमों से कहा है कि इस विराट सम्मेलन का आयोजन 
शून्य से ही करना पड़ा है, क्योंकि उसका कोई प्रारूप कहीं तैयार नहीं था और न इसकी कोई 
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बनी-बनाई परम्पराएं ही हमारे हाथ लगीं । समय भी कम था और साधन-सुविधाओं के लिए 
भी काफी परिश्रम करना पड़ा । इसलिए हमारे मन में और भी जो अनेक कत्पनाएं थीं, उन्हें 
हम साकार नहीं कर सके । हमारे नगर की सीमाओं के भीतर ही हमें प्रतिनिधियों के निवास 
की अलग-अलग स्थानों पर व्यवस्था करनी पड़ी और उन सबके एकसाथ रहने और सम्पर्क 
करने को सुविधा के अवसर हम जुटा नहीं पाए । ऐन वक्त पर कई प्रतिनिधियों के आवेदन- 
पन्न बहुत अधिक संख्या में, निश्चित तिथि के कहीं बाद, आए और वे सम्मेलन के प्रारम्भ होने 
के वाद तक भी आते रहे, जिनमें से कई तो अपने आगमन की पूर्व-सुचना भी नहीं दे पाए। 
उनके आने से हमें हादिक प्रसन्नता हुई क्योंकि यह उनका सम्मेलन के प्रति नितान्त प्रेम का 
योतक है । पर उसके कारण हम सब प्रतिनिधियों की नामावली तैयार करने में असमर्थ रहे। 
समस्त आयोजन की कल्पना ही इतनी भव्य और विराट थी कि अनेक बार हमें लगा कि हमारे 
शरीर की अवस्था में, जब अन्तर्मुख होकर साहित्य-सुजन करने का और उसके माध्यम से हरि- 
चरणों के दर्शनों की लगन लगाने का समय है तव हमारे लिए इतना महान्‌ घटाटोप करना कहां 
तक उचित और व्यावहारिक था ? आखिर मनुष्य को अपनी सीमाओं और सीमित शक्तियों 
का ज्ञान तो होना ही चाहिए ! इसीलिए हमारे हाथ से कुछ भूलें भी हुई हैं और हम सभी को 
सन्तोष नहीं दे पाये हैं, यह भली भांति जानते हैं। लेकिन हमारी यह विनम्र श्रद्धा भी रही 
है कि यह कार्य लोगों के हूदयों को जोड़ने का है, केवल सारे राष्ट्र को एकात्मकता ही नहीं, 
वरन्‌ समस्त विश्वात्मकता का कार्य है और इसीलिए यह भगवान्‌ का कार्य है और यदि यह 
सम्पूर्ण भक्ति और समर्पण भाव से किया जाए, तो ईश्वर की सहायता अवश्य मिलेगी । इसीलिए 
सम्मेलन में जो कुछ भी उपलब्धियां हुई हैं, यह सब उसी के आशीर्वाद के कारण हूँ और उसीको 
समपित हैं। यह उसी परमेश्वर की कृपा का फल है कि हमें सारे देश के विभिन्न राज्यों भोर 
क्षेत्रों के महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों से पूरा सहयोग मिला और भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार 
से तो हमें आथिक सहायता के अलावा अत्यन्त सक्रिय योगदान भी मिला । 

महाराष्ट्र राज्य ने और विशेषतः नागपुर नगर ने तो इस आयोजन को एक परम 
सौभाग्यशाली उत्तरदायित्व समझा और उसमें हमें कई ऐसे देवतास्वरूप सहयोगियों का सह- 
योग मिला जिनका हिंदी से कोई सम्बन्ध नहीं है, पर जो इस सम्मेलन की भव्य-दिव्य कल्पना 
और उसकी दार्शनिक तथा वैचारिक पृष्ठभूमि से अनुप्रेरित थे। इसमें स्त्री-शक्ति की प्रतीक 
कई बहने भी थीं मैं उनके नाम गिनाने में आपका समय नष्ट नहीं कलग लेकिन वे सव मेरे 
छोटे-बड़े सहयोगी मेरी आंखों के सामने हैं और अन्तःकरण की गहराई में बैठे हुए हैं जिनके 
लिए मैं कृतज्ञता की भावना अनुभव करता हुं। यह उन्हीं के अविश्रांत परिश्रम, आदर्श निष्ठा 
और कत्तंव्यपरायणता का फल है कि यह विश्व हिंदी सम्मेलन हिती तका 

हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि लगभग ४० देशों के हिंदीअमी प्रतिनिधियों ने 
अपने चया से इस सभा-मंडप को पुनीत किया है। भारत क कोने-कोने से अनक विद्वान्‌, 
साहित्यकार, कवि और कलाकार भी उपस्थित हुए हैं और अभी-अभी उनमें से कुछ के, और 
उनके माध्यम से इस देश और विश्व की भिन्न-भिन्त भाषाएं बोलनेवाली कोटि-कोटि जनता 
दी सम्मेलन ने अपनी आदरांजलि अर्पण की है। 


के प्रति विश्व हि नकी 
इस सम्मेलन की सबसे बडी उपलब्धि तो यह है कि इतने सब देशों के समर्थेन से हम 
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लोग यह प्रस्ताव एकमत से पारित कर सके कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिदी को भी मान्यता 
प्रदान की जाय । हमें आशा हे कि भारत सरकार तथा भारत के बुद्धिजीवी-वर्ग एवं साहित्य- 
कार इस इष्टि से सभी प्रकार के समयोचित एवं सशक्त कदम उठाएंगे । 
इस सम्मेलन के कारण देश में भिन्न-भिन्न भाषाओं के बीच स्नेह और सौहाद का जो 
वातावरण बना है, वह भी अपने-आपमें एक बडी उपलब्धि है । अगर हम इसी प्रकार की व्यापक 
दृष्टि और भावना से कार्य करते रहे, तो हमें ऐसा लगता है कि भाषायी संघर्ष का युग समाप्त 
हो रहा है और भाषा-भाषाओं के वीच मंत्री और सौमनस्य का एक नया युग प्रारम्भ हो रहा 
है। इसके साथ-ही-साथ एक वार फिर इस विश्व-मंच पर से यह वात घोषित की गई है कि 
भारत का जो धर्म है, मिशन है, वह है विश्व में शांति और मैत्री की स्थापना तथा एक विश्व 
और एक परिवार की कल्पना को साकार करने के लिए अपनी सेवाएं समपित करना । इन 
बातों से हम सबको आनन्द और सन्तोष का अनुभव होना अत्यन्त स्वाभाविक है । लेकिन 
हमारा काम यहीं समाप्त नहीं हो जाता । इसलिए, अनेक मित्रों और प्रमुख व्यक्तियों के इस 
परामर्श से हम पूर्णत: सहमत हैं कि विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना के अलावा भी हमें एक 
कार्य करना है और वह विश्व हिंदी सम्मेलन का काम आगे बढ़ाने की इष्टि से कोई एक स्थायी 
योजना बनाई जाय, ताकि जो उपलब्धियां इस सम्मेलन के माध्यम से प्राप्त हुई हैं, उन्हें कुछ 
स्थायित्व मिले और जो वातावरण बना है, वह अधिक दृढ़ और अनुकूल बनता जाय । इसका 
विचार विश्व हिंदी सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति अवश्य ही करेगी जिसके सभापति स्वयं उप- 
राष्ट्रपति श्री बी० डी० जत्ती महोदय हैं और जिसके सचिव का कार्य-भार मुझ पर सौंपा गया 
है। अगले विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए भी कुछ देशों के निमंत्रण आए हैं, लेकिन उसका आयो- 
जन कितनी अवधि के बाद और कहां किया जाए, इस पर अधिक विचार होना जरूरी है और 
समयानुसार उसकी घोषणा भी की जाएगी । 
पृथ्वीतल पर यह पहला अवसर है कि इस प्रकार के विश्व हिंदी सम्मेलत का आयोजन 
किया गया है। यह इतने कम समय में इस स्वरूप में कैसे क्या हो सका, इसका हमें स्वयं 
आश्चर्य है और हम जानते हैं कि इसके पीछे कोई अमानवीय विराट शक्ति काम कर रही थी, 
जो इस शुभ और मंगल कार्य की सफलता चाहती थी। इस कार्य में निराशा के ऐसे कई क्षण 
आए, जब हमने अनेकों वार अश्रुसिक्त नयनों से नतमस्तक होकर ईश्वर से प्रार्थना की कि वह 
सम्मेलन के संयोजकों की तथा भारत राष्ट्र की लाज रख ले और इस सम्मेलत को सफल 
बनाए । इस प्रयास में जहां कई बार अत्यन्त कटु अनुभव भी आए, जो कि ऐसे कार्यों में सहज 
स्वाभाविक होते हैं पर ऐसे मधुर और दिव्य अनुभव भी प्राप्त हुए जिससे ऐसा लगता था कि 
सचमुच ईश्वर का हाथ हम सब कार्यकर्त्ताओं की पीठ पर है और कई बार उसकी उपस्थिति 
के स्पंदनो के भी अनुभव हुए और ऐसा लगा कि वह सर्वेशक्तिमान्‌ दयालु परमेश्वर उंगली 
पकड़कर ही सब कुछ कार्य करा रहा है। सम्मेलन के कार्यक्रमों में कुछ ऐसे क्षणों का अनुभव 
हुआ जैसे सारा वातावरण अभिमंत्रित हो उठा है और कुछ अभूतपूर्व दिव्य संगीत और माधुर्य 
से ओतप्रोत है। इससे फिर एक बार उस शाश्‍वत सत्य की प्रतीति होती है कि किसी भी 
शुभ और सत्य संकल्प का दाता भगवान्‌ ही होता है और ऐसे कार्यो में विष के साथ अमृत 
भी उपस्थिंत रहता है । पर यह अनुभव सभी कवियों, कलाकारों और साहित्यकारों के लिए 
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नवीन नहीं है। उन्हें तो सदा-सर्वदा शिवजी का बाना ही धारण करना होता है कि स्वयं विष 
का प्राशन करो लेकिन सारी सृष्टि को अमृत ही प्रदान करते जाओ, तभी शब्द-ब्रह्म की उपा- 
सना सफल होगी और जीवन के शाश्वत और चिरन्तन सत्य का दर्शन होगा, जो स्वयं पर- 
मेश्वर भी है और मनुष्य के इस रूप में इम पृथ्वीतल पर अपने कोटि-कोटि स्वरूप में विराज- 
मान भी है। उसका हम सब दर्शन कर सके और भाषा और साहित्य के माध्यम से हम उसका 
साक्षात्कार समस्त विश्व को करा सकें तो यह पृथ्वी एक रामराज्य या 'किंगडम आँफ गॉड' 
के रूप में परिवर्तित हो सकेगी । यदि हमारे शब्दों और चिंतन के पीछे साधना और तपश्चर्या 
होगी तो अवश्य ही उनमें से मंत्न-शवित पैदा होगी जो दुनिया में एक नया वातावरण निर्माण 
कर सकेगी । इन्हीं आशाओं को लेकर हम आज इस सम्मेलन के अन्तिम अध्याय के निकट 
पहुंच रहे हैं, जिससे भविष्य का एक नया सोपान खुल सके और मानव अपनी सर्वोच्च एवं 
गौरवमयी नियति को प्राप्त कर सके । | 

मैं आप सबका फिर से विनम्र अभिवादन करता हूं और आपसे पुन: एक बार अपनी 
त्रुटियों के लिए क्षमा-याचना करते हुए आपके अभूतपूर्व स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद के लिए 
अपनी कृतज्ञता अपित करता हूं । ईश्वर करे आप सबका, आपके देशों की जनता का तथा समूचे 
विश्व के नागरिकों का मङ्गल हो, कल्याण हो और आपके हूदयों में हमारे देश के प्रति प्रेम 
और मंत्री की भावना निरंतर बसती रहे । यही हमारा आपको नमस्कार है और यही आपसे 
प्रार्थना है । ७ 


सम्मेलन के अवसर पर जारी किये गये 
डाक टिकट का डिज्ञाइन 
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हिन्दी महापरिषद्‌ आफिस, पो०्बा०नं० ६०६८ 
नंदी एयरपोर्ट, फीजी 


~ 


- श्री दिवाकर प्रसाद, 
डेप्युटी जनरल मॅनेजर, 
फीजी ब्राडकास्टिग कमिशन, सुवा 


~ 


. श्री भगवती प्रसाद 
४. श्री धर्मेन्द्र शर्मा, 
५. श्री जॉन शेरमोहन 
६. श्री गिरवर सिंह 
७. श्री कुंअर दीवान 
८. श्री दीवानचन्द 
९. श्री कमलाप्रसाद मिश्च 
१०. श्री फिलीमोनी रोबी 
११. श्री कन्दर स्वामी 
२. श्री लालसिह 
१३. श्री श्यामनारायण शर्मा, 
अध्यक्ष, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा, 
राकी 
१४. श्री शालिग्राम शर्मा 
१५. श्री रमेशचन्द्र 
१६. श्री विष्णुदत्त शर्मा 
१७. श्री केशवानन्द शर्मा 
१८. श्री जगदीश सिंह 
१६. श्री सत्यन शर्मा 
२०. श्री रामलोचन, 
महासचिव, हिन्दी महापरिपद्‌, . 
लाऊटोका 
२१. श्रीमती पद्मा लोचन 


“जता टं 


७. फ्रान्स 


८. पश्चिम जर्मनी 


९. जर्मन जनवादी गणतंत्र 


( १५२ ) 


१. श्रीमती निकोल बलबीर, 
५८, रु डेनफर्ट रोचेरा ६२, बोलोन 


१. डा० लोथार लुत्से, 
साऊथ एशिया इन्स्टिट्यूट, 
हाइडेलबुर्ग विश्वविद्यालय, हाइडेलबुर्ग 


२. डा० इन्दुप्रकाश पांडेय, 
गोथ विश्वविद्यालय ६, फं कफुर्ट ए० एम० 


१. डा० हेलमुट नेस्पिताल, 
इन्स्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, 
इंडोलाजी विभाग, रेनहाडंट्रास, 
१८, ११६-बलिन 


२. प्राध्यापक फ्रे डमन एलेंडर, 
डेप्यूटी हेड ऑफ साऊथ ईस्ट एशियन विभाग, 
रेडियो बलिन, 
इन्टरनेशनल, नेलपासट्रास, १८, ११६-बलिन 


३. डा० श्रीमती मारगाँट गात्सलॉफ, 
लाइपजिग विश्वविद्यालय 


४, श्री पी० प्रकाश 


१. श्री रामलाल, 
। सेटल हिन्दी इन्स्टिट्यूट, नई दिल्ली 


( १५३ ) 


२. प्राध्यापक लक्ष्मणप्रसाद मिश्र 
ह्विया आर० आर? प्रेरिरा ४१ ००१३६ रोम 
३. श्रीमती लक्ष्मणप्रसाद मिश्र 
४. श्री स्टिआनी पियानो 
५. श्री ब्रूनो पागी 
६. श्री दिनो पासटाइल 


१३. ईरान १. श्री अली हाशमी 
१४. जापान १. डा० क्यूया दोई, 


हिन्दी विभाग, तोकियो यूनिवर्सिटी ऑफ 
फॉरेन स्टडीज, किटाक्‌, तोकियो 

- श्री काझूहिको माचिदा, 
५१, इंटरनेशनल हाउस, चैथम लाइन्स, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 


~ 


- श्री सर शिवसागर रामगुलाम, 
प्रधानमंत्री 
२. श्रीमती रामगुलाम 
३. श्री दयानन्दलाल वसंतराय, 
मंत्री 
४. श्रीमती वसंतराय 
५. श्री अब्दुल रज्जाक साहिब, 
मंत्री 
- श्रीमती अब्दुल रज्जाक 
७. श्री खेर जगतर्सिह, 
मंत्री 
=. श्री राजमोहन सिंह जू अदर, 
मंत्री 
&. श्री रामसुंदर मदन, 
मंत्री 
१०. शिवगुलाम तोरुल, एम० बी० बी०, 
चीफ इन्सपेक्टर, मारीशस यूनियन, 
एशयुरन्स पोटं लुईस 
११. श्री मोहनलाल मोहित, 
ला वेनियर, सेन्ट प्ये 


~ 
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( १५४ ) 


१२. श्री रामलाल गोपी 
१३. श्री एम० एम० भगत, 


हिन्दी प्रचारिणी सभा, मान्टेग लोंग 


१४. श्रीमती एम० एम० भगत 
१५. श्री मोहन महषि 

१६. श्रीमती अंजला महषि 
१७. श्री बिखरे भारद्वाज 


0) हो २०. 
२१. 
२२. 

रे २३. 
२४. 


कीड पा २५. 
bes द २६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
. श्री चित्रदत्त हीरामन 
. श्री राजकरण बम्मा 
. श्री उमा बस्मित 

- श्री भानु भारती 


१८. श्री फसून विजयकुमार 
१६. श्री महावीर हरिरायन 


श्री रघु राजेन्द्रप्रसाद 

श्री सदासह राजेन्द्रप्रसाद 

श्री नीत्थू सुन्दरलाल 

श्री महेश रामजीवायन 

श्री अदातानन्द सदाशिव 

श्री रामदेव धुरंधर 

श्री अभिमन्यु अनत 

श्री ईशवरलाल रामधीन तिवारी 
श्री चूलन झनतराम 

श्री धनदेव बहादुर 


श्री सूर्यदेव सुब्रत 


श्री हरीश बुद्ध 
श्री रमेश रामबरन 


| 


आयकर... 


१६. मंगोलिया 


१७. नेपाल 
१८. नीदरलैँडस्‌ 


१६. पोलंड 


२०. श्री लंका 


२१. दक्षिण अफ्रीका 


२२. ख्स 


( १५५ ) 


४७. श्री हस्मत रामसरण 
४८. श्री मंगूर भगत बृजचन्द 


१, श्री रिचिन बोल्ड, 
एम्बेसी ऑफ मंगोलिया, 
नई दिल्ली 
२. श्री सुखावतार, 
केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा 


१. प्रो० गोर्विद बी० मानन्धर 
१. श्री जी० एच० सोकिर 


१. डा० तातियाना रुत्‌कोवस्का, 
हिन्दी विभाग, वारसा विश्वविद्यालय 
२. प्राध्यापक, मारिया क्षिष्टोफ बिर्स्की, 
००३७५, वारसा 


१. डा० रेवरेंड धमीतिपोला रत्नसारा थेरो, 
इंटरनेशनल पोस सेंटर, अभिनवरमया, 
गंपाहा डब्ल्यू" पी ० 

२. श्रीमती यन्द्रलथा दशनायके, 
२७, केलियानी, गालटोटा प्लेस; 
बरगोडा, केलारिया 


१. श्री जीवनभाई गोपालजी 


१. डा० ई० पी० चेलिशेव, 
इन्स्टिट्यूट ऑफ पीपुल्स ऑफ एशिया, 
मास्को 

२. डा० लिप्रव्होस्की 
वी० पी० इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन रिलेशन, 
मास्को 

३. श्री एलेक्जेंडर प्लेनिशकोव, 

सोवियत इन्फर्मेशन सेंटर, नई दिल्ली-१ 


२३. सुरीनाम 


२४. स्वीडन 


२५. थाईलैंड 


२६, त्रिनिडाड 


२७ यूनाइटेड किंगडम 


२८. यूनेस्को 


२९. संयुक्त राज्य अमरीका 


३०. युगोस्लाविया 


(१५६ ) 


१. श्रीमती कमला जगमोहन 


१. डार एन्डसं रिवगे, स्वेन्सका एकेदेमियन, 
नोबेल बिबली ओटेकेट, 
बोरशुसेट १११, २९, स्टाकहोम 
२. प्रो० लेनाटं पेर्सन, 
उपसाला युनिवरसि टेड, 
इन्सस्टिट्यूशनेन फॉर जामफोरांडे, उपसाला 


१. डॉ० लिखित लिखितानोंता, 
लेक्चरर, फैकल्टी ऑफ ह्य, मँनिटी, 
चांगमई यूनिवर्सिटी, चांगमई 
२. श्री सनन चेयानुकूल, 
डाइरेक्टर आँफ एज्यूकेशन, बैंकाक 
३. पं० विद्याधर सुकुल 


१. श्रीमती लीला मुसाई, 
प्राचार्या, लक्ष्मी गल्सं कालेज, 
सेंट अगस्टाईन 

२. मिस मेरी पेगी रामेसर 

३. श्री श्याम एन० बहुल 


. १. डा० आर० एस० मैकग्रेगर 


केम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज 
१. श्री अशर डिलियॉन, पेरिस 


१. मिस करिन शोमर, 

३, बैंक रोड, इलाहाबाद 
२. मिसेज केथरिन भट्ट, 

नई दिल्ली 


१. श्रीमती राडोस्लाव कैटिचिच, 
डिपाटमेंट ऑफ जनरल लिग्विस्टिक एण्ड 
ओरिएंटल स्टडीज, 
जग्रेव विश्वविद्यालय 


( १५७ ) 


हिन्दी के विशिष्ट आमंत्रित अतिथि लेखक 


डा० विजयेन्द्र स्नातक, 
अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, 
दिल्ली 


श्री विष्णु प्रभाकर, 
८१८ कुंडेवालान, 
अजमेरी गेट, दिल्ली-६ 


श्री पी० वी० नरसिंहराव, 
उपाध्यक्ष, 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, 
हिमायतनगर, हैदराबाद 


श्रीमती महादेवी वर्मा, 
अशोकनगर, 
इलाहाबाद (उ० प्र०) 


श्रीमती नंदिनी सत्पथी, 
मुख्य-मंत्री, उड़ीसा सरकार, 
भुवनेश्वर (उत्कल) 


श्री अक्षयकुमार जैन, 
संपादक, “नवभारत टाइम्स', 
७, बहादुरशाह जफर मार्ग, 
नई दिल्ली-१ 


श्री रमेश चौधरी 'आरिगपूडि', 
१३८, शेनायतगर, 
मद्रास-३० 


श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर', 
. नया जीवन' कार्यालय, 
` सहारनपुर (३० प्र०) 


श्री कमलेश्वर, 
संपादक, 'सारिका', 
टाइम्स आँफ इण्डिया बिल्डिग, 
बम्बई-१ 


श्री मनोहर श्याम जोशी, 
संपादक, 'हिदुस्तान' साप्ताहिक, 
हिन्दुस्तान भवन, 
कर्जन रोड, 
नई दिल्ली-१ 


श्रीमती भन्नू भंडारी, 
२२/१७ शक्तिनगर, 
दिल्लो-७ 


डा० प्रभाकर माचवे, 
१२०, रवीन्द्र नगर, 
नई दिल्ली 


डा० मो० दि० पराडकर, 
उपकुलपति, बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, 
उद्योग मन्दिर, पीतांबर लेन, 
माहोम, 
बम्बई-१६ 


फादर कामिल बुल्के, 
अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
सेंट जेवियर कालेज, 
रांची (बिहार) 


श्रीमती निर्मला देशपांडे, 
ब्रह्म विद्या-मंदिर, 
पवनार, वर्धा 


डा० भगवतशरण उपाध्याय, 
प्राचीन इतिहास विभाग, 
विक्रम विश्वविद्यालय, 
उज्जेन (म० प्र०) 


श्री महावीर अधिकारी, 
संपादक, 'नवभारत टाइम्स', 
टाइम्स ऑफ इण्डिया बिल्डिंग, 
बंबई-१ 


श्री बाँकेबिहारी भटनागर, 
ए-४६, गुलमोहर पाक, 
नई दिल्ली-४९ 


श्री अमृतलाल नागर, 
महानगर, लखनऊ (३० प्र०) 


श्री बालशौरि रेड्डी, 
द्वारा--'चंदामामा', 
चंदामामा बिल्डिंग, 
मद्रास 


श्री राजेन्द्र यादव, 
२२/१७ शक्तिनगर, 
दिल्ली-७ 


पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी, 
खुरशेद बाग) 
लखनऊ (३० प्र०) 


डा० नामवर सिंह, 
अध्यक्ष, भारतीय भाषा-केद्ध, 
भाषा संस्थान, 
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, 
न्यु महरोली रोड, 
नई दिल्ली-५७ 


( १४८ ) 


श्री रमाप्रसन्न नायक, 
हिन्दी सलाहकार, 
भारत सरकार, गृह-मंत्नालय, 
नाथे ब्लाक, नई दिल्ली-१ 


प्रो० शेरसिह, 
३, हेस्टिंग्ज रोड, नई दिल्ली-१ 


डा० सरोजिनी महिषी, 
राज्य-मंत्री, भारत सरकार, 
नई दिल्ली 


डा० जी० सुन्दर रेडी, 
अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
आंध्र विश्‍वविद्यालय, 
वाल्टेयर (आ० प्र०) 


डा० उदयनारायण तिवारी, 
दारागंज, इलाहाबाद (उ० प्र०) 


डा० ना० नागप्पा, 
द्वारा--अध्यक्ष हिन्दी-विभाग, 
मैसूर विश्वविद्य लय, 
मैसुर (कर्नाटक) 


डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, 
रवींद्रपुरी, वाराणसी (उ० प्र०) 


डा० धमेवीर भारती, 
संपादक, 'धर्मयुग', 
टाइम्स ऑफ इण्डिया बिल्डिंग, 
बंबई-१ 


डा० विश्वनाथ अय्यर, 
अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 


कोचीन विश्वविद्यालय, कोचीन (केरल) 


( १५९ ) 


डा० भगीरथ मिश्र, श्री बनारसी दास चतुर्वेदी, 
अध्यक्ष, हिन्दी-बिभाग, ज्ञानपुर, वाराणसी (३० प्र०) 


सागर विश्वविद्यालय, सागर (म० प्र०) 
श्री किशोरीदास वाजपेयी, 


डा० मलिक मोहम्मद, कनखल (३० प्र०) 
अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
कालीकट विश्वविद्यालय, श्री जैनेन्द्र कुमार, 
कालीकट (केरल) ७/३६ दरियागंज, 
दिल्ली-६ 
डा० पी० जयरामन, 
सहायक मैनेजर (हिन्दी), श्री अज्ञेय, 
रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, बंबई-१ संपादक, “नया प्रतीक', 


२२३ राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली 
श्री गंगाशरण सिह, 


द्वारा-- श्री नरेन्द्र शर्मा, 
अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, आकाशवाणी, बंबई 
७५ जवाहरलाल नेहरू मार्ग, 
नई दिल्ली-१ श्री गो० प० नेने, 
मंत्री, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, 
डा० नगेन्द्र, नारायण पेठ, पूना-२ 
१६ कंवलरी लेन, 
दिल्ली-७ डा० गोपाल शर्मा, 
निदेशक, 
श्री अशोकजी, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, 
संपादक, 'स्वतंत्र भारत', वेस्ट ब्लाक, रामकृष्णपुरम्‌ 
लखनऊ (उ० प्र०) नई दिल्‍ली 
श्री ब्रजकिशोर शर्मा, श्री यशपाल, 
सचिव, राजभाषा (विधायी) आयोग, बो-३३५, महानगर, लखनऊ (उ० प्र०) 
भारतीय विधि-संस्थान भवन, 
भगवानदास रोड, नई दिल्ली-१ श्री भगवतीचरण वर्मा, 
“चित्वलेखा', महानगर, लखनऊ (उ. प्र.) 
श्री सुधाकर द्विवेदी, 
निदेशक (हिन्दी), डा० विनयमोहन शर्मा, 
गृह-मंत्रालय, भारत सरकार, ई-६ एम० आई० जी ०-७, 


नाथे ब्लाक, नई दिल्ली-१ ` अरेरा कालोनी, भोपाल (म० प्र०) 


( १५५ ) 


पं० परशुराम चतुर्वेदी, 
बलिया (उ० प्र०) 


श्री रामानुजलाल श्रीवास्तव, 
१४०८ सुभद्रानगर, जबलपुर (म०प्र०) 


श्री वे० आंजनेय शर्मा, 
मंत्री, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, 
त्यागराजनगर, मद्रास-१७ 


श्री बालकवि बैरागी, 
मनासा (म० प्र०) 


श्री सोहनलाल द्विवेदी, 
बिदकी, फतेहाबाद (उ० प्र०) 


डा० रामकुमार वर्मा, 
साकेत, 
४ प्रयाग स्ट्रीट, इलाहाबाद 


डा० शिवमंगल सिंह 'सुमन', 
कुलपति, 
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन 


डा० सुनी तिकुमार चादुर्ज्या, 
१६ हिन्दुस्तान पाके, 
कलकत्ता-९ 


श्री शिवदानसिंह चौहान, 
प्रेमचन्द विश्व साहित्य संस्थान, 
सी-१६, अमर कालोनी, 
लाजपतनगर, नई दिल्ली-२४ 


श्री विमल मिश्र, 
२९|१|१ चेतला सेन्ट्रल रोड, 
कलकत्ता-9०००२७ 


श्री कर्तारसिंह दुग्गल, 


बी-७ होज खास, नई दिल्ली 


श्री सुधाकर पांडेय, एम० पी० 
प्रधानमंत्री, 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा, 
४२ अशोक मार्ग, 
नई दिल्ली 


श्री वे० राधाकृष्ण मूर्ति, 
मंत्री, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, 


खेतरावाद, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) 


श्री गोपालप्रसाद व्यास, 
महासचिव, 
दिल्ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
२० थियेटर कम्यूनिकेशन बिल्डिंग, 
कनाट सकस, नई दिल्ली 


श्री लल्लनप्रसाद व्यास, 
के-३७ ए, ग्रीन पाक, 
नई दिल्‍ली 


श्री विष्णुदत्त शर्मा, 
अध्यक्ष, 
राजस्थान साहित्य अकादमी (संगम), 
एस० बी० १७०, बापूनगर, 
जयपुर (राजस्थान) 


डा० आयेंद्र शर्मा, 
द्वारा -दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, 
खेतराबाद, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) 


श्री भवानीप्रसाद मिश्र, 
द्वारा--गांधी स्मारक निधि, 
राजघाट, .नई दिल्ली 


श्री सूरजप्रसाद मंडेलिया, 
इण्डस्ट्री हाउस, 
१५६ चर्च गेट रिक्लेमेशन, 
बंबई-४ ०००२० 


श्री विष्णुकांत शास्त्री, 
२८० चित्तरंजन एवेन्यू, 
कलकत्ता-७ 


पं० राजाराम शास्त्री, 
संसद-सदस्य, 
१०, तीन मूति लेन, नई दिल्ली 


डा० बालकृष्ण राव, 
कुलाधिपति, 
आगरा विश्वविद्यालय, 
आगरा 


श्री चंदूलाल चंद्राकर, 
संसद-सदस्य, 
द्वारा--दैनिक 'हिंदुस्तान', 
कस्तूरबा गांधी रोड, 
नई दिल्ली-१ 


श्री वसंतराव ओक, 


दिल्ली प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन, 


थियेटर कम्यूनिकेशन बिल्डिंग, 
कनाट सर्कस, नई दिल्ली 


डा० रामविलास शर्मा, 
३०, राजामंडी, आगरा 


डा० हरिवंशराय बच्चन, 
२०, प्रेजीडेंसी सोसाइटी, 
एन० एस० रोड ७, 
बंबई-५६ 


742 ) 


श्री इलाचंद्र जोशी, 
८, नवाब युसुफ रोड, 
डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस के पास, 
इलाहाबाद 


श्री सत्यकाम विद्यालंकार, 
द्वारा--'नवनीत' (मासिक), 
ताडदेव, बंवई 


श्री जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी, 
५५, काकानगर, नई दिल्ली-३ 


श्री गिरिजाकुमार माथुर, 
आकाशवाणी, नई दिल्ली 


श्री गोस्वामी गिरिधारीलाल, 
महामन्त्री, 


अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन 


१८, थियेटर कम्यूनिकेशन बिल्डिग, 
नई दिल्ली-१ 


श्री दत्तो वामत पोतदार, 


द्वारा--महाराष्ट राष्ट्रभाषा सभा, 
नारायण पेठ, पूना-२ 


श्री जे० के० मित्तल, 
सेक्रेटरी जनरल, 
भारत-मारीशस मैत्री संघ, 
७/६८ आजादनगर, 
जयप्रकाश रोड, अंधेरी (पश्चिम) 
बंबई-५५ 


श्री रतनलाल जोशी, 
संपादक, दैनिक “हिदुस्तान', 
कस्तूरबा गांधी रोड, 
नई दिल्ली-१ 


( १६२ ) 


श्री शंकरदयाल सिंह, श्री रघुवी रसहाय, 
संसद-सदस्य, संपादक, 'दिनमान', 
५३, मीनाबाग, नई दिल्ली बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 
श्री अटलबिहारी वाजपेयी, डा० जगदीश गुप्त, 
संसद-सदस्य, नई दिल्ली इलाहाबाद 
श्री प्रकाशवीर शास्त्री, श्री श्यामलाल गुप्त, 
संसद-सदस्य, नई दिल्ली कानपुर 
श्री गुलावदास ब्रोकर, श्री मौलिचन्द्र शर्मा, 
२७, स्वामी विवेकानंद रोड, दिल्ली 
विलेपाले (पश्चिम), 
बंबई-५६ श्री लक्ष्मीचंद्र जैन, 
भारतीय ज्ञानपीठ, 
श्री हरिकिशोर सिंह, नई दिल्ली 
संसद-सदस्य, 
४१, मीनाबाग, नई दिल्ली डा० ब्रजेश्वर वर्मा, 
भूतपूर्व निदेशक, 
श्री आलोकप्रकाश जैन, केंद्रीय हिदी संस्थान, 
३१, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली आगरा (उ० प्र०) 


भारतीय भाषाओं के सम्मानित लेखक 


(१) प्रा० राम पंजवानी, सिंधी 
८ कुरेशी महल, बंबई-१६ ः 


(२) पद्मभूषण विष्णु सखाराम खांडेकर, मराठी 
नंदा दीप, राजारामपुरी, 
कोल्हापुर 


(२) 


(१२) 


( १६३ ) 
प्रा० टी० पी० मीनाक्षी सुन्दरम्‌, 


द्वारा--डा० टी० एम० नीलयक्षी 
एरायायनल्लूर, जि० मदुराई 


पद्मश्री अमृता प्रीतम, 
के २५, होज खास, नई दिल्ली 


श्री व्रिभुवनदास पुरुषोत्तमदास लुहार सुन्दरम्‌, 
संपादक, 'दक्षिणा', अरविंद आश्रम, पांडीचेरी 


पद्मभूषण जी० शंकर कुरुप्प, 
भद्रालयम, मानेस्टेरी रोड, 
एर्नाकुलम, केरल 


पद्मभूषण कालिदीचरण पाणिग्रही, 
स्वप्नपुरी, पाथापुर, कटक (उड़ीसा) 


पद्मश्री दत्तात्रय रामचंद्र वेदे, 
साधन केरी, धारवाड 


प्रो० विश्वनाथ सत्यनारायण, 
मारुतीनगर, विजयवाडा, (आ० प्र०) 


पद्मश्री अली सरदार जाफरी, 
१०, सीतामहल, बोमनजी पेटिट रोड, 


बंबई-३६ 


पद्मश्री अख्तर मोहिउद्दीन, 
सिकिदाफर, श्रीनगर 


पद्मश्री प्रेमेन्द्र मित्र, 
५७, हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कालीघाट, 
कलकत्ता-२६ 


(१३) पद्मविभूषण महादेवी वर्मा, 


अशोकनगर, इलाहाबाद 


तमिल 


पंजाबी 


गुजराती 


मलयालम 


उड़िया 


कन्नड़ 


कश्मीरी 


बंगला 


हिदी 


(९९० ) 


(१४) पद्मश्री नलिनीबालादेवी, असमिया 
स्वप्नांचल, दक्षिण सरनिया, 
गौहाटी 

(१५) पद्मभूपण राजेश्वर शास्त्री द्रविड, संस्कृत 
वाराणसी 


(१ 


(२ 


(३ 


) 


टि 


—= 


(४) 


(५ 


(६ 


) 


= 


सम्मानित अहिन्दीभाषी हिन्दी-लेखक 


श्री मन्मथनाथ गुप्त, बंगला 
डी १४, निजामुद्दीन ईस्ट, 

नई दिल्ली 

श्री संतराम बी ० ए०, पंजाबी 


विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान, 
होशियारपुर (पंजाब) 


श्री मोतीलाल जोतवानी, सिंधी 
बी-४| १४ दयानन्द कालोनी, 
लाजपतनगर, नई दिल्ली 


श्री सिद्धनाथ पंत, कन्नड 
कर्नाटक प्रांतीय हिंदी प्रचार सभा, 
धारवाड 


श्री रजनीकांत चक्रवर्ती, असमिया 
असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
गुवाहाटी 


श्री डा० प्रह्लाद प्रधान, उडिया 
द्वारा--रजिस्ट्रार उत्कल विश्वविद्यालय, 
भुवनेश्वर (उडीसा) 


(१४) 


( १६५ ) 


डा० प्रभाकर माचवे, मराठी 
साहित्य अकादमी, रवीन्द्र भवन, 
नई दिल्ली 


श्री र० वीलिनाथन, तमिल 
सहायक संपादक, 'कल्कि', 
मद्रास 


श्री मो० सत्यनारायण तेलुगु 
द्वारा--दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 
मद्रास 


श्री पृथ्वीनाथ 'पुष्प', कश्मीरी 
द्वारा--श्रीमती कमला पेरिमू 

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 

अलकौसर अस्पताल, 

लालचौक, श्रीनगर 


डा० विश्वनाथ अय्यर, मलयालम 
अध्यक्ष, हिदी-विभाग, 
कोचीन विश्वविद्यालय, कोचीन 


श्री शंकरदेव विद्यालंकार, गुजराती 


कन्या महाविद्यालय, 
पोरबन्दर (गुजरात) 


विशिष्ट सम्मानित लेखक 


कुरान शरीफ का 


श्री पं० नंदकुमार अवस्थी, 
देवनागरी में लिप्यं- 


भुवनवाणी ट्रस्ट, 


प्रभाकरनिलयम्‌, तरण के लिए 

४०५/१३८ चौपतिया रोड, 

लखनऊ 

श्री बशीर अहमद मयूख, वेदों का हिंदी में 

डाकघर--सालपुर, अनुवाद करने के 
लिए 


जिला--कोटा, (राजस्थान) 


( १६६ ) 
भारतीय भाषाओं को अकादमियों के आमंत्रित पदाधिकारी 


१. अध्यक्ष, ५, अध्यक्ष, 


जम्मू-कश्मी र अकादेमी ऑफ अ०भा० सिंधी बोली और साहित्य सभा, 


कल्चर एंड लैंग्वेजिस, १३, गुरुकृपा बिल्डिग, 


राजस्थान साहित्य अकादमी (संगम), 
उदयपुर (राजस्थान) 


लाल मंडी, नं० २२, बंगलो रोड, अंधेरी वेस्ट, 
श्रीनगर बंबई ५८ 

- अध्यक्ष, , अध्यक्ष, 
केरल साहित्य अकादमी, तमिळ बलारची कषुगम, 
पैलेस रोड, (तमिळ अकादेमी) 
त्रिचूर-१ विश्वविद्यालय भवन, पी० बी० ४३९, 
(केरल) मद्रास-५ 

. अध्यक्ष, . अध्यक्ष, 
मराठी साहित्य सम्मेलन, आन्ध्र प्रदेश साहित्य अकादमी, 
मुक्तांगण, कला-भवन, सँफावाद, हैदराबाद-१ 
१५-वी, सरोजिनी नायडू रोड, 
सांताक्रूज वेस्ट, . अध्यक्ष, 
बंबई-५४ अंजुमन तरककी-ए-उ्दू हिंद, 

अलीगढ़" (उ० प्र०) 
४, अध्यक्ष, 


» अध्यक्ष, 


बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना-४ 


० 


० 


° 


( १६७ ) 
विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि 


डा० विजयेद्ध स्नातक, 


अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
दिल्ली विश्वविद्यालय, 
दिल्ली 


मलिक मोहम्मद, 
अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
कालिकट विश्वविद्यालय, 
कालिकट (केरल ) 


जी० सुंदर रेड्डी, 
अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
आंध्र विश्वविद्यालय, 
वॉलटेयर (आंध्र प्रदेश) 


नामवर सिंह, 

प्रोफेसर, 

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, 
नई दिल्ली 


भगीरथ मिश्र, 

अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
सागर विश्वविद्यालय, 
सागर (म० प्र०) 


राजकिशोर पांडेय, 
हिन्दी-विभागाध्यक्ष, 
उस्मानिया विश्वविद्यालय, 
हैदराबाद 


डा० बी० पी० गुरुमैता, 


प्रोफेसर, बेसिक साइन्स एण्ड ह्यमैनिटी, 
एच०ए०यू०, हिसार 


डा० राममूति त्रिपाठी, 
हिन्दी-विभागाध्यक्ष, 
विक्रम विश्वविद्यालय, 
उज्जँन 


श्री पी० एस० गुप्ता, 
सरदार पटेल विश्वविद्यालय, 
वल्लभ-विद्यानगर 
(गुजरात) 


श्री दीपचन्द जेन, 
हिन्दी-विभागाध्यक्ष, 
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, 
रीवा 


डा० श्रीमती उवंशी जे० सुर्ती, 
श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी 
महिला विश्वविद्यालय, 
बंबई 


डा० वी० एच० राजुरकर, 
हिन्दी-विभागाध्यक्ष, 
मराठवाडा विश्वविद्यालय, 
औरंगाबाद 


श्री रामगोपाल शर्मा दिनेश, 
उदयपुर विश्वविद्यालय, 
उदयपुर 


डा० त्रिलोचन पाण्डेय, 
जबलपुर विश्वविद्यालय, 


जबलपुर 
(मर प्र) 


श्री मुजीब हुसेन रजवी, 


जामिया मिलिया इस्लामिया, 


नई दिल्‍ली 


डा० के० एन० प्रसाद, 
गोहाटी विश्वविद्यालय, 
गोहाटी 


डा० सी० जे० दुबे, 
प्राध्यापक, हिन्दी-विभाग, 
राजाराम कालेज, 
कोल्हापूर (महाराष्ट्र) 


डा० आनन्दप्रकाश दीक्षित, 
हिन्दी-विभागाध्यक्ष, 
पुना विश्वविद्यालय, 
पूना (महाराष्ट्र) 


श्री रामेश्वरलाल खण्डेलवाल, 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, 
कुरुक्षेत्र (हरियाणा) 


श्री रमाकांत श्रीवास्तव, 
हिन्दी-विभागाध्यक्ष, 


इन्दिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, 


खैरागढ़ (म० प्र०) 


प्रा० गोवर्धनदांस शुबल, 
हिन्दी-विभाग, 
अलीगढ्‌ विश्वविद्यालय, 
अलीगढ़ 


प्रा० आर० के० देशपांडे, 


महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, 


राहुरी 


( १६८ ) 


डा० सच्चिदानंद चौधरी, 
कुलसचिव, 


दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, 


दरभंगा 
(बिहार ) 


प्रो० अक्षयकुमार, 
अध्यक्ष, हिंदी-विभाग, 
भोपाल विश्वविद्या लय, 
भोपाल (म० प्र०) 


डा० केसरीनारायण शुक्ल, 
हिंदी-विभागाध्यक्ष, 
लखनऊ विश्वविद्यालय, 
लखनऊ (उ० प्र०) 


डा० केशवप्रसाद सिह, 
काशी विश्वविद्यालय, 
काशी (उ० प्र०) 


डा० नित्यानंद शर्मा, 
हिंदी-विभागाध्यक्ष, 
जोधपुर विश्वविद्यालय, 
जोधपुर (राजस्थान) 


डा० विद्यानाथ गुप्ता, 
रीडर, हिन्दी-विभाग, 
जम्मू विश्वविद्यालय, 
जम्मू (काश्मीर) 


डा० केसरीकुमार, 
अध्यक्ष, हिदी-विभाग, 
मगध विश्वविद्यालय, 
बोध गया 
(बिहार) 


( १६६ ) 
डाँ० एस० के० वर्मा, 
प्रोफेसर, 
भाषा-विज्ञान तथा समकालीन 
अंग्रेजी विभाग, 
सी० आई० ई० एफ०एल०, हैदराबाद-७ 


डा० अंविकाप्रसाद वाजपेयी, 
अध्यक्ष, हिदी-विभाग, 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार (उ० प्र०) 


डा० रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, 


श्री मोहनलाल वाजपेयी, प्रोफेसर एवं प्रभारी दिल्ली कैंपस 
रीडर, हिंदी-विभाग, केन्द्रीय हिंदी संस्थान, 
विश्वभारती विश्वविद्यालय, के-११८, हौजखास एन्क्लेव, 
शांतिनिकेतन, (प० बंगाल) नई दिल्ली-१६ 

डा० शिवनंदन प्रसाद, डा० वि० कृष्णास्वामी अय्यंगार, 
हिदी-विभागाध्यक्ष, रीडर, केन्द्रीय हिदी संस्थान, 
भागलपुर विश्वविद्यालय, आगरा-५ 
भागलपूर-७ 

कुलाधिपति, 

डा० कल्याणमल लोढ़ा, बर्दवान विश्वविद्यालय, 
हिन्दी-विभागाध्यक्ष, वर्दमान (पं० बंगाल) 
(कलकत्ता विश्वविद्यालय) 
२-ए देशप्रिय पार्क ईस्ट, डा० कोमलसिंह्‌ सोलंकी, 
कलकत्ता-२६ हिदी-विभाग, 

जीवाजी विश्वविद्यालय, 


डा० रा० प्र० अग्रवाल, ग्वालियर (म० प्र०) 


निदेशक, ु 

क०मुं०हिदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ, डा० शंकरदयाल चौऋषि, 

आगरा विश्वविद्यालय, आगरा-४ जीवाजी विश्वविद्यालय, 
ग्वालियर (म० प्र०) 


डा० भगवती प्रसाद सिंह, 1 दि 
डा० कांतिकुमार जन, 


हिंदी-विभागाध्यक्ष, कुक 
गोरखपुर विश्‍वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, 
गोरखपुर ग्वालियर, (म० प्र०) 
कार, 
डा० न० वी० राजगोपालन, श्री दिवाकर विद्यालंकार, 
प्रोफेसर हिन्दी-विभाग, 
| जीवाजी विश्वविद्यालय, 


केन्द्रीय हिंदी संस्थान, 
आगरा-५ 


ग्वालियर (म० प्र०) 


( १७० ) 


81० राम॑लखंन गुप्त, डा० शम्भुदत्त झा, 
प्राचार्य, अध्यक्ष, हिंदी-विभाग, 
अध्यक्ष, शासी निकाय, मिथिला विश्वविद्यालय, 
बापू महाविद्यालय, नौगांव दरभंगा (बिहार) 
डा० आर० पी० अग्रवाल, डा० बी० एल० कोतमिरे, 
हिदी-विभागाध्यक्ष, हिंदी-विभाग, 
मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ (उ० प्र०) कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ 


सवागत-समिति के सम्मानित सदस्य 


श्री डी० बी० नेवरे शिलांग 
श्री ई० एम० कांगा बम्बई 
श्री बंसीधर सोमाणी बम्बई 


सवागत-समिति के विशिष्ट सदस्य 


श्री आर० पी० हेडा अमरावती 
श्रीमती आइ० एस० शर्मा हैदराबाद 
श्री एस० पी० जैन बम्बई 


श्री अजित सिह चाँदा 


>>“ ie NN 


( १७१ ) 


स्वागत-समिति के सहयोगी सदस्य 


श्री प्राचार्य, 
बियाणी साइन्स कॉलेज, 
अमरावती 


श्री श्रीनिवासजी लड्ढा, 
अमरावती 


श्री शंकरलालजी राठी, 
द्वारा--सरोज स्क्रीन लि०, 
अमरावती 


श्री आर० एन० मूंदड़ा, 
अमरावती 


श्री डी० सी० जैन, 
दिल्ली 


श्री मदनलालजो खेतान, 
पो० गोलाघाट, 
जिला--शिवसागर (आसाम) 


श्री जी० के० तापडिया, 
मैनेजिग डायरेक्टर, 
वैरामाऊंट कन्डक्टसँ लि० 
इन्डस्ट्रियल एरिया, 
नागपुर-४४००१६ 


श्री ताराचन्दजी टोग्या, 
सुरेन्द्र इंडस्ट्रीज, पो० नेवादै 
जिला टोंक (राजस्थान) 


श्री लालचन्द जैन, 
निवाईवाला फर्म, 
जवाहर बाजार, टोंक (राजस्थान ) 


श्री जेड एस० झाला, 
आइ० ए० एस० (रिटायर्ड) 
बिड़ला सीमेंट वर्क्स, 
चित्तोड़गढ़ (राजस्थान) 


श्री आर० ए० धारपुळकर, 
अमरावती 


श्रोमती राधादेवी गोयनका, 
सावतराम बंगला, अकोला 


श्री भगवतीप्रसाद लाडिया, 
प्रचा रमंत्री, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
गोलाघाट (आसाम) 


श्री रघुनाथ पुरोहित, 
द्वारा--उत्कल रा० भार प्रचार सभा, 
कटक-१ 


श्रीमती विनीता पाठक, 
प्रांतीय संचालिका, 
उत्कल रा० भा० प्रचार सभा, कटक-१ 


श्री० बैजनाथप्रसाद दुवे, 
प्रांतीय संचालक, 
मध्यप्रदेश रा० भा० प्रचार समिति, 
हिन्दी-भवन, भोपाल-रे 


श्री वासुदेव चि० वस्ती, 
संचालक, रा० भा० प्रचार समिति, 
हुबली, धारवाड़ (कर्नाटक ) ` 


श्री शिवकुमार एम० जैन, 
पारेखवाडी, वी० पी० रोड, बंबई-४ 


( १७२ ) 


श्री रतनकुमार पालित, 
असम राज्य राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
शिलांग 


श्री रेवतीरंजन सिन्हा, 
पश्चिम बंग रा० भा० प्रचार समिति, 
४२/१ बी० हालदारपाड़ा रोड, 
कलकत्ता-२७ 


श्री एस० आर० भट्ट, 
आचार्य, बी० डी० महिला कालेज, 
गांधी सांकडी शेरी, अहमदाबाद 


श्री जेठालाल जोशी 
संचालक, 
गुजरात रा० भा० प्रचार समिति, 
एलिस ब्रिज, अहमदाबाद 


श्री अरविंद जेठालाल जोशी 
व्यवस्थापक, 
हारा--गुजरात रा० भा० प्रचार समिति, 
एलिस ब्रिज, अहमदाबाद 


श्री हरिभाई पंड्या, 
हिंदी-भवन, लालाजी राजमार्ग, 
राजकोट 


श्री एस ० एम० भाटिया, 
अहमदाबाद 


श्री सुधाकर पाण्डेय, 
संसद-सदस्य, 
वाराणसी 


श्री प्रभात शास्त्री, 
प्रयाग 


श्री पं० मु० डांगरे, 
महाराष्ट्र रा० भा० प्रचार समिति, 
१४८२, णुक्रवारपेठ, 
पुणे-१ 


श्री रामेश्वरदयाल दुवे, 
रा० भा० प्रचार समिति, 
हिन्दीनगर, वर्धा 


श्री जितेन्द्रचन्द्र चौधरी, 
प्रान्तीय संचालक, 
रा० भा० प्रचार समिति, 
मौखार, शिलांग 


श्री मोहनलाल भट्ट, 
रा० भा० प्रचार समिति, 
हिन्दीनगर, वर्धा 


श्री अनन्त गोपाल शेवडे, 
प्रबन्ध सम्पादक, 
“नागपुर टाइम्स”, 
नागपुर 


क 


ळक 


( १७३ ) 


सहयोगी संसथाएं और उनके नामित सदस्य 


श्री ज्ञानचंद्र, 
मंत्री, ओरिएंटल कालेज, 
नारायण गुडा, हैदरावाद 


श्री टी० एस० हयग्रीवाचारी, 
अध्यक्ष, आंध्र प्रादेशिक सभा, 
हैदराबाद 


श्री एम० वी» पापन्ना गुप्ता, 
अध्यक्ष, 


दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, बंगलौर 


श्री माहेश्वरीसिंह महेश, 
सचिव, हिंदी विद्यापीठ, 
देवघर 


श्री रमेशप्रसाद भक्त, 
मंत्री, हिंदी प्रचार समिति, 
बोलपुर 
(पश्चिम बङ्गाल) 


श्री गजेन्द्रसिह सोलंकी, 
श्री भारतेन्दु समिति, 
भारतेन्दु भवन, कोटा-६ 


श्री गोपीकृष्ण व्यास, 
राजस्थान ग्रंथ अकादमी, 
ए-२६/२ विद्यालय मागे, 
तिलकनगर, जयपुर-४ 


श्री प्रधानमंत्री, 
बम्बई हिंदी विद्यापीठ, 
उद्योग-मं दिर, पीतांबर लेन 
माहिम, बम्बई-१६ 


श्री भगवतदेव शर्मा, 
जनरल सेक्रेटरी, 
मणिपुर हिंदी परिषद्‌, इम्फाल, 


श्री ए० वी० श्रीनिवासमूति, 
सचिव, 
मैसूर रियासत हिंदी प्रचार समिति, 
वङ्गलौर-११ 


श्री ईश्वर देवू 

कोषाध्यक्ष, 

मैसूर हिंदी प्रचार परिषद्‌, 
शंकरपुरम्‌, बंगलोर-४ 


श्री विष्णुदत्त शर्मा, 
राजस्थान साहित्य अकादमी संगम, 
उदयपुर 


श्री सुधाकर प्रभु, 
महाराष्ट्र राष्ट्रभापा सभा, 
महाराष्ट्र भवन, नारायण पेठ, पुणे 


श्री मधुकर रांदेरिया, 
प्रभारी अधिकारी, हिदी-कक्ष; 
देना बँक, 
हॉनिमन सर्कल, बंबई 


श्री छगनलालजी विजयवर्गीय, 
मारवाड़ी हिंदी विद्यालय, 
ब्रेगमबाजार, हैदराबाद 


श्री सुधाकर सामंत, 
प्रधानमंत्री, हिंदी सभा; 
दादर, बम्बई 


( १७४ ) 


श्री सचिव, 


वर्धमान जनपद हिंदी साहित्य सम्मेलन, 


रानीगंज, बंगाल 


श्री सचिव, 
महाराष्ट्र हिंदी प्रचार सभा, 
शाहगंज, औरंगाबाद 


श्री सचिव, 
केंद्रीय हिदी शिक्षण मंडल, 
आगरा 


श्री शांतिलाल शाह, 
मानद सचिव, 
हिंदुस्थानी प्रचार सभा, 
महात्मा गांधी मैमोरियल बिल्डिंग, 
बम्बई-२ 


चंद्रमा शर्मा, 
मंत्री, हिंदी समिति, 


२७बी, मित्रा लेन, कलकत्ता-७ 


श्री त्रिलोक राठी, 


सचिव, राष्ट्रभाषा आंदोलन संगठन, _ 


जोधपुर 


हिंदी साहित्य समिति, 
उरला 


श्री डी० एन० जेन, 
हिँदी-विभाग, 


जबलपुर महाविद्यालय, 
जबलपुर 


श्रीमती लीलावती मुंशी, 
भारतीय विद्या भवन 
बंबई-४ ००,७ 


श्री अर्जुनसिह, 
शिक्षा-मंत्री, 
रामचरितमानस शताब्दी 
समारोह समिति, 
गांधी-भवन, 
भोपाल-२ 


डा० जे० सिंह, 
ˆ प्राचार्य, भारतीय महाविद्यालय, 
पूर्वी चन्द्रनगर, 
दिल्ली-११००५१ 


श्री ब्रजबिहारी दुबे, 
साधना कुटीर, अजीतमल ६, 
इटावा (उ० प्र०) 


श्री राजेन्द्रकुमार इंदोरिया, 
मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा समिति, 
हिदी-भवन, भोपाल-२ 


डा० राजेश्वर, 
प्रधानमंत्री, 


उ० प्र० हिंदी साहित्य सम्मेलन, 
प्रतापगढ़ (उ० प्र०) 
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सरकारी संस्थाओं ओर विभागों के प्रेक्षक 


विभाग का नाम 
केंद्रीय विद्यालय संगठन, 
नेहरू हाउस, नई दिल्ली 


भाषा विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल 
उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादेमी, लखनऊ 
हरियाणा हिदी ग्रंथ अकादेमी, चंडीगढ़ 


भाषा-विभाग, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली 


भाषा-विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ 
बिहार हिदी ग्रंथ अकादेमी, पटना-३ 


प्रकाशन प्रभाग, 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली 


हिंदी प्रकाशन समिति, वाराणसी 


संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली 


केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, 
गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, 


तरक्की-ए-उर्दू बोडे, नई दिल्ली 


केंद्रीय हिंदी निदेशालय 
(शिक्षा मंत्रालय) नई दिल्ली 


शिक्षा मंत्रालय, 
भारत सरकार, नई दिल्ली, 


प्रेक्षक 
हा० बरसानेलाल चतुर्वेदी 


श्री शुकदेव दुबे 
श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित 
डा० के० मधोक 


श्री कृष्णस्वरूप, कार्यकारी पार्षद 
श्री के० एल० गुप्ता 
डा० नारायणदत्त पालीवाल 


श्री राजनारायण 
ठाकुर यदुवंश नारायणसिह 


भगीरथ पांडेय 


श्री शंभुनाथ राय 
डा० रमाकांत पांडेय 


डा० आई० पांडुरंग राव 


श्री गोविद मिश्र 


श्री कृष्णकुमार 
श्री ओंप्र काश भारद्वाज 


श्री जीवन नायक 

श्री हेमराज सूद 

श्री सनत्कुमार चतुर्वेदी 
श्री बी० डी० गुप्ता 
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दानदाता 


१. सवेश्री बजाज स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटिड, 
नागपुर 
२. श्री बेनीप्रसाद कनोडिया, नागपुर 
३. श्री मुरलीधर कनोडिया, नागपुर 
४. श्रीमती भगवानदेवी कनोडिया, नागपुर 
५. श्री नरसी मानजी और जमनाबाई नरसी 
पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, 
बंबई 
६. श्री डी० एम० लपालीकर, 
एडवोकेट, 
नागपुर 
७. श्री बी० एम० बिरला, 
कलकत्ता-१ 
८. मानसेवी सचिव, 
श्रीराम मिल्स चेरिटेबल ट्रस्ट, 
बम्बई 
&. सर्वश्री आर० आइ० वक्से, 
नागपुर 
१०. सवंश्री सेन्ट्रल कॉटन कं०, 
११. श्री गोवर्धनदास डागा, 
नागपुर 
१२. सर्वश्री जयश्री चेरिटी ट्रस्ट, 
कलकत्ता 
१३. सवंश्री शिवदत्त एण्ड संस, 
नागपुर 
१४. संचालक, दोराबजी टाटा ट्रस्ट, 
फोर्टे, बम्बई 
१५. सवंश्री खंडेलवाल फेरो अलाईज लि०, 
बंबई 
१६. श्री खुशीरामजी अग्रवाल 
१७. सर्वश्री बावा एंड कंपनी, नागपुर 
१५. सर्वश्री रवीन्द्र स्टील लि०, नागपुर 
१६. सर्वश्री संघवी जयंतीलाल गुलाबदास, नागपुर 
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० सर्वश्री पाल एया मजी रतनसी एण्ड कंपनी , नागपुर 
- सवेश्वी कसंन कानजी पटेल एण्ड कं०, नागपुर 

- श्री अब्बासअली कमाल, नागपुर 

. श्री आर० बी० जैन, इतवारा, नागपुर 

. सर्वश्री यूनाइटेड बांबू ट्रेडस, बालाघाट 

. संवंश्री अंबिका वुड वर्क्स, गोंदिया 

. श्री एस० के० आनन्द, वालाघाट 

. सवंश्री गांधी सॉ मिल्स, बालाघाट 

. श्री गोविद भाटिया, बालाघाट 

. श्री के० एस० पटेल, बालाघाट 

. श्री सुंदरसिह, बालाघाट 

. श्री त्रिलोचन बग्गा, गोंदिया 

. श्री प्रेमसिंह पाराशर, लामटा 

. सर्वश्री बोथरा जनरल स्टोर्स, नागपुर 

. श्री सिद्धेश्वर सन्याल, नागपूर 

. श्री के० डी० सराफ, नागपुर 

, श्री प्यारचंद केसरीलाल पोरवाल, नागपुर 

, सर्वश्री नागपुर गैस एंड डोमेस्टिक अप्लायन्सेस, नागपुर 
' सर्वश्री कालिकट टायर रिट्रेडिग कंपनी, नागपुर 
, सर्वश्री ग्वालियर रेयॉन सिल्क मैन्युफेक्चरिग कं० लि० 
, जयतजी राव कॉटन मिल्स लि० 

, सर्वश्री सेंचुरी स्पिनिंग एंड वीविग कं लि० 

` सर्वश्री भरत कामसँ एंड इंडस्ट्रीज, बम्बई 

, सर्वश्री जानकीबाई बजाज सेवा ट्रस्ट ,बंबई 

` सवंश्री फेरो अलाईज कॉरपोरेशन लि०, तुमसर 
, श्री धीरूभाई, नागपुर 

श्री नन्दरामजी जोशी, नागपुर 

, श्री राजकुमार नरसिहदास अग्रवाल, नागपुर 

, श्री के० बी० दळवो एंड कं ०, घाटरोड, नागपुर 
, श्री लक्ष्मण सोमासाव बरबटे, नागपुर 

, दि होलसेल ग्रेन एंड सीड्स एसोसिएशन, नागपुर 
श्री दास नटराज होटल, नागपुर 

, सर्वश्री कास्मोपालिटन क्लब, गोकुलपेठ, नागपुर 


श्री वी० जी० कृष्णन केफे, वृन्दावन, नागपुर 
सर्वश्री दिनेशचंद्र एंड कं०, नागपुर 


_ श्री के० नारायण अय्यर, शांतिभवन, नागपुर 
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, श्री सेठ जगन्नाथ नहरमल पचेरीवाला, नागपुर 
. श्री महेश अग्रवाल गोकुलपेठ, नागपुर 

. श्री आर० एच० गुप्ता 

. श्री रज्जन त्रिवेदी, सीताबर्डी, नागपुर 

, सवंश्री संतरा मार्केट गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, नागपुर 
. सर्व श्री संतरा मर्चेट्स एसोसिएशन, नागपुर 

, सवंश्री दाराब गोवजी एंड कंपनी 

. श्री वाइ० डी० भगवाघर 

. सवंश्री फ्रूट मार्केट एसोसिएशन, नागपुर 

. श्री गुलजारीमल 

. सर्वश्री जायसवाल एंड कं०, नागपुर 

. श्री महेन्द्रकुमार जायसवाल, नागपुर 

. सवंश्री पंचशील आटोमोबाइल्स, नागपुर 


„ पाध्ये एंड कं०, नागपुर 
„„ नटवरलालजी शाह्‌, नागपुर 
„ नरेन्द्र आइल एजेन्सी, नागपुर 


. श्री एकुमल शावतरामजी 
- श्री पारस गोविदलाल शाहू 
. सवंश्री गंगा उपाहार गृह, नागपुर 


,„ श्रीकृष्ण भंडार, नागपुर 


. श्री शुभकरण विजयकुमार तेलवाले 
. राज मनोहरजी राठी 
. सवंश्री रसिकलाल धीरजलाल ब्रदसँ, नागपुर 


» भारत स्टोर्स, नागपुर 


. श्री गुलाबचंद साहेबलाल सर्राफ, नागपुर 
« सुरेश हरिभाऊ राहाटे, नागपुर 

, श्री रमाकरण राजेशकुमार, नागपुर 

, श्री हेमराज उत्तमचंद वागवानी, नागपुर 

. सर्वश्री दिलीप ज्वेलसं, इतवारा, नागपुर 


„ बलबीरसिंह्‌ सों मिल्स, नागपुर 
„ नारायणभाई कालिदास पटेल कंपनी, नागपुर 


. श्री सरदारमल नवलचंद पुगलिया, नागपुर 
. सर्वश्री पारेख ब्रदर्स, नागपुर 

, श्री प्रेमचन्द हीरालाल भागचंदानी 

. सवेश्री योगी रेस्तरां 


„ कराची जनरल स्टोसे, नागपुर 
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. डा० बी० सी० मनवायी, नागपुर 
. सर्वश्री एच० ए० लतीफ एंड संस, नागपुर 


7 भारत फर्नीचर, नागपुर 
„ संज्जनर्सिह एंड कं०, नागपुर 


&६. श्री गंगाराम कृपलानी, नागपुर 
. श्री भास्करराव बुटी, नागपुर 
, सर्वश्री पी० मोतीमहल, सदर, नागपुर 


„ जसवंत सॉ-मिल, नागपुर 


, श्रीमती मनीभाई शामजी पटेल, नागपुर 
, सर्वश्री विदर्भ सोशल सोसाइटी, गांधीबाग, नागपुर 


„  वाम्बे-जवलपुर रोडवेज, नागपुर 

„ इस्माइल खां, सदर, नागपुर 

„„  हाजीशेख करीम मन्नू एंड कं०, नागपुर 
„ सिराजुद्दीन अन्सारी, नागपुर 


, सर्वश्री जेठालाल चिमनलाल, नागपुर 


सेन्ट्रल होटल राठोड एंड कं०, नागपुर 
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. श्री हरदीतसिह्‌, नागपुर 

, श्री वालजी जसराज पटेल, नागपुर 

, श्री तनवटीकल स्टोसँ, नागपुर 

. सर्वश्री महाराष्ट्र ट्रान्सपोटे कं०, गांधीबाग, नागपूर 


भारत मोटर साइकल, नागपुर 

ट्रान्सपोटे कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नागपुर 
नागपुर गुड्स ट्रान्पोटं कं०, नागपुर 
सिराजुद्दीन एंड ब्रदर्स, नागपुर 
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, श्री हाजी लतीफ गाज़ी, नागपुर 
, सर्वश्री पाल गुड्स ट्रान्सपोर्ट, नागपुर 


एम० पी० ट्रान्सपोर्ट कं०, नागपुर 
भगवानजी करसन एंड क०, नागपुर 
विदर्भ लिकसे, नागपुर 

ओरिएंट वाइन कं०, नागपुर 


J 


श्री एस० एम० जायसवाल, नागपुर 
, सर्वश्री जयकांत वाइन शॉप, नागपुर 
, श्री केशरीलाल दवे 

. श्री एच० डी० मोटवानी 

. श्री विनोदराय देवचंद, नागपुर 

` सर्वश्री श्रीराम हरिराम, नागपुर 


( १५० ) 


१२५. सवंश्री गौरी सेल्स सेन्टर 
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जवाहर किराना दुकान, नागपुर 
किशनलाल किशोरीलाल एंड कं ०, नागपुर 
जय अंबिका किराना स्टोर्स, नागपुर 
रामचंद्र दामूमल, नागपुर 

विजय किराना स्टोसँ, नागपुर 
अरविदकुमार एंड सन्स, नागपुर 
भूपेन्द्र ट्रेडिग क०, नागपुर 
अशोककुमार लक्ष्मणदास, नागपुर 
चंदूमल भगवानदास, नागपुर 
आशुमल लीलाराम, नागपुर 
जयदुर्गा किराना स्टोसे, नागपुर 
संतोष किराना स्टोसं, नागपुर 
काज किराना स्टोसँ, नागपुर 
जगदंबा खाना भंडार, नागपूर 
हीरा किराना स्टोसं, नागपुर 


1) 
श्री जितेन्द्रकुमार ओधराजजी, नागपुर 


- सर्वश्री सागरमल अग्रवाल, नागपुर 


रसिक किराना स्टोसँ, नागपुर 
किशोरकुमार एंड कं०, नागपुर 
दामनदास देवमल, नागपुर 
अब्दुल कादर हुसेन, नागपुर 
ओरिएंट द्रेडसं, नागपुर 

जेठानंद लालचंद, नागपुर 
अमरलाल भगवानदास, नागपुर 
किशोरकुमार धरमदास, नागपुर 
नारायणदास असनदास, नागपुर 
खुशालदास देवमल एंड कं०, नागपुर 
कल्याणी ब्रदर्स, नागपुर 
किसनचंद एंड कं०, नागपुर 
गोकुल ट्रेडसँ, नागपुर 

भोजराज गोपालदास, नागपुर 
मंत्री ट्रेडसे, नागपुर 

मोहनदास छतरदास, नागपुर 
छगनलाल एंड कं ०, नागपुर 
शिवशंकर किराना भंडार, नागपुर 
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१६४. सर्वश्री माघनमल हीरामल सन्स, नागपुर 
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श्रावणभाई लालचंद, नागपुर 
गोपाल प्रवीण एंड कं०, नागपुर 
ग्वालानी ब्रदर्स, नागपुर 
चंद्रकान्त विनोदराज, नागपुर 
विठ्ठलदास जसवंत, नागपुर 
हरदेवदास हनुमानप्रसाद, नागपुर 
जुगुलकिशोर कलाशचंद्र ६ 
गिरिधारीलाल किसनचंद्र 
अशोक ट्रेडिंग कं०, नागपुर 
वालचंद नत्थूमल, नागपुर 
शेलाराम किशनचंद, नागपुर 
शंकरलाल मधुसूदन, नागपुर 
बिहारीलाल साधुराम, नागपुर 
शांतिलाल चुन्नीलाल, नागपुर 
राजेश किराना भांडार, नागपुर 
चल्लाराम तुलसीदास, नागपुर 
रोचीराम लीलाराम, नागपुर 
केशवजी वल्लभदास, नागपुर 
राजा गोपीचंद किराना भांडार, नागपुर 
राजलक्ष्मी केमिकल इंडस्ट्रीज, नागपुर 
माधवजी पुरुषोत्तम एंड क॑०, नागपुर 
हाजीदादा हसन चीनी, नागपुर 
मोहनदास हरिराम एंड कं०, नागपुर 
लक्ष्मणदास धरमदास, नागपुर 
परशराम खिलूमन, नागपुर 
नेमनदास परसराम, नागपुर 
प्रभुदास परसराम, नागपुर 
ज्ञानचंद रमेशचंद्र, नागपुर 
श्री ट्रेडिंग कं०,नागपुर 

ल ट्रेडिंग कं०, नागपुर 
रमणीकलाल हिम्मतलाल, नागपुर 
वसंतकुमार रविलाल, त > 
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सवंश्री शंकर आइल स्टोसं, नागपुर 
„„ जनकलाल नत्थूलाल, नागपुर 
„ अनिलकुमार एंड ब्रदर्स, नागपुर 
» मोहन किराना स्टोसँ, नागपूर 
» सोनी ब्रद्रसं, नागपुर 
„ वाघ ब्रदर्स, नागपुर 
„» रामभाऊ पुरलाल, नागपुर 
„ श्रीकृष्ण गैरेज, नागपुर 
„ जबलपूर गुड्स गैरेज, नागपुर 
,„ कनोटी क्लाथ सिंडीकेट, नागपुर 
„ रोकडे गुड्स गैरेज, नागपुर 
श्री पुखराज एसमोध, नागपुर 
» राधाकिसन, नागपुर 
११ बी० डी० दखने, नागपुर 
सवंश्री जनता गैरेज, गांधीबाग, नागपुर 
„  ट्रान्सपोटं कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नागपुर 
, रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन, नागपुर 
„ बॉम्बे गुड्स ट्रान्सपोर्ट गैरेज, गांधीबाग, नागपुर 
श्री ज्योतिराम लोखंड, नागप्र 
सर्वश्री गणेश होटल, नागपुर 
श्री दयाल पोहावाले 
श्री ओमप्रकाश राठी, नागपुर 
सर्वश्री प्यारेलाल कं०, नागपुर 
,, धनराज धोटे क॑०, नागपुर 
श्री उदयनमल नीलकंठ, नागपुर 
सर्वश्री महेश कॉटन वेस्ट स्पिनिंग इंडस्ट्रीज 
» न्यू मेट्रो इंजीनियरिंग कं०, नागपुर 
श्री नंदलाल गेंदनलाल कमाले, नागपुर 
सवंश्री जयकांत वाइन शॉप, नागपुर 
,„„ विजय सिनेमा, नागपुर 
श्री आइ० एस० मोखा, नागपुर 
सवेश्री राठी आयरन स्टोसं, नागपुर 
१, भवानीलाल रघुनाथ, नागपुर 
» प्रभु स्टील इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, नागपुर 
„ हरियाना जनरल ट्रेडिंग कारपोरेशन, नागपुर 
„ कलकत्ता नागपुर रोडवेज, नागपुर 
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सर्वश्री न्यू विजय ट्रान्सपोर्ट कं०, नागपुर 
„ सदर्न रोडवेज, नागपुर 
„ पंजाब नेशनल ट्रान्सपोर्ट कं०, नागपुर 
„ हिमाचल गुड्स ट्रांसपोर्ट, नागपुर 
„ विमल ट्रेंड्स एंड ट्रान्सपोटंसं, नागपुर 
), इकॉनामिक ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन, नागपुर 
» महाराजा गेरेज एंड कं०, नागपुर 
„ वाम्वे-रायपुर रोडवेज, नागपुर 
„ शारदा ट्रान्सपोर्ट क०, नागपुर 
„ जनता रोड लाइन्स, नागपुर 
सचिव, सर रतन टाटा ट्रस्ट, बम्बई 
सर्वश्री अग्रवाल एंड गुप्ता ब्रदर्स, नागपुर 
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सरकारी विभाग 


. नागपुर विश्वविद्यालय 

. नागपुर महानगरपालिका 

. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, नागपुर 

. आर० एस० पी० 

, स्काउट विभाग 

. चित्रकला महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापक एवं छात्र-छात्राएं 
, विभिन्‍न महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक एवं छात्र-छात्राएँ 
. कलेक्टर, नागपुर 

. सुपरिटेडिग इंजीनियर, बी० एंड सी०, नागपुर 

. कार्यकारी अभियंता, नागपुर विभाग, नागपुर 

, डेप्यूटी कमिश्नर, पुलिस (सी० आइ० डी०) 

, सहायक कमिशनर, पुलिस (ट्रेफिक) 

. सुपरिटेडिग इंजीनियर (अर्वन), महाराष्ट्र राज्य विद्युत मण्डल, नागपुर 
, उप-सचिव (नयाचार), सामान्य प्रशासन विभाग, नागपूर 

, नागपुर दूध योजना विभाग 

. महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभाग 
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१७. प्रचार-प्रसार विभाग, महाराष्ट्र शासन 
१८, एयर इण्डिया 

१९. इंडियन एयर लाइन्स 

२०. रेल विभाग 

२१. पोस्ट एंड टेलिग्राफ विभाग 

२२. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 

२३. आकाशवाणी 


विदेश-स्थित हिन्दी अध्यापन-केन्द्र 


१) प्रेग (चाल्से यूनिवर्सिटी ) 


अर्जन्टाइना २) प्रेग (इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैग्वेजेज) 
ब्यूनस आयसं डेन्सार्क 
आस्ट्रेलिया कोपेनहेगन 
१) केनवरा पश्चिम जर्मनी 
२) मैलबाँने १) बलिन 
आस्ट्रिया २) बोन 
वियना ३) फ्रे कफुटं 
बेलजियम ४) फ्रा इबुर्ग 
ब्रुसेल्स ५) गिस्सेन 
कनाडा ६) गॉटिजन 
१) ब्रिटिश कोलम्बिया ७) हैम्बुर्ग 
२) ओन्टारिओ (यूनिवसिटी ऑफ ८) कोलोन 
विडसर) ९) कील 
३) ओन्टारिओ (यूनिवर्सिटी ऑफ १०) माइंत्स 
टोरेन्टो) ११) मारबुर्ग 
४) क्यूबैक १२) म्यूनिख 
१३) सारलांग्द 
१) पीकिंग १४) रिगेंसबरी 
२) शंघाई १५) हाइडलबुर्ग 
चेकोस्लोवाकिया १६) व्हेत्सबुगं 
१७) टेबिजन 
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फिनलेंड 
हेलसिकी 
फ्रांस 
पेरिस 
जमन जनवादी गणतन्ल 
१) बलिन 
२) लाइपजिग 
हंगरी 
१) जेगेद 
२) जेगैद (एलिटे यूनिवसिटी) 
इटली 
१) बीनस 
२) रोम 
जापान 
१) टोकियो 
२) ओसाका 
सैक्सिको 
मैक्सिको 
नेपाल 
काठमांडू 
नीदरलेंड 
रापेन वुर्ग 
न्यूजीलेंड 
डुनडिन 
नार्वे 
ओस्लो 
पोलंड 
वारसा 
कोरिया गणतंत्र 
सिओल 
रूसानिया 
बुखारेस्ट 
श्रीलंका 
कोलम्बो 
पेराडेनिया 
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स्व 


डन 


१) स्टॉकहोम 
२) गाथेनबर्ग 
३) उपासलाई 


ब्रिटेन 


संयुक्त 


२) केंब्रिज 

ज्य असरीका 
) कैलिफोनिया 
) 
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) होनोलुलु 
४) प० करोलिता 
५) आरिजोना 
) बर्कले, केलिफोनिया 
लांगबीच, कलिफोनिया 
हेवाडं, कैलिफोनिया 
लॉस एंजेल्स, कै लिफोनिया 
शिकागो, इलिनॉइस 
अर्वेन शिकागो, इलिनॉइस 


) एन आवेर, मिशिगन 

) ईस्ट लैगसिंग, मिशिगन 
) कलमाजू, मिशिगन 

) रोचेस्टर, मिशिगन 

) मिन्तियापोलिस, मिशिगन 

) कोलम्बिया, भिसूरी 

) ब्रौंक्स विले, न्यूयाक 

) इथाका, न्यूयाक 

) न्यूयाक (कोलंविया यूनिवर्सिटी) 
) रोचेस्टर, न्यूयार्क 

) 

) 


२५) नॉर्थ क॑रोलिना 
६) पेंसिलवानिया 
७) टेक्सास 


७७९८८६ 


२८) शार्लोत-विले, वर्जीनिया रूस 

२६) स्वीट बिरिआर, वर्जीनिया १) मास्को 

३०) सीटल, वाशिंगटन २) लेनिनग्राड 

३१) वाशिंगटन डी० सी० (फॉरेन सर्विस ३) ताशकन्द 

इंस्टीट्यूट) 

३२) विसकांसिन युगोस्लाविया 

३३) वाशिगटन डी० सी० (अमेरिकन जैगरव 
यूनिवसिटी) 


सम्मेलन की समितियां तथा कार्यकर्ता 


स्वागत समिति 
श्री वी ० पी० नाईक, 
मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र 
श्री मधुकरराव चौधरी, 
वित्तमंत्री, महाराष्ट्र 
श्री अनन्त गोपाल शेवडे 
श्री शंकरराव लोंढे 


नागपुर समिति 

डा० पी० एस० मेने, 

कुलपति, नागपुर विश्वविद्यालय 
श्री आ० रा० देशपांडे 
श्रीमती सुमतिबाई धनवटे 
श्रीमती कुंदा विजयकर 
श्री जाल पी० गिमी 
श्री अब्बासअली कमाल 
श्री एस० पी० बाफना 
श्री गुरुचरणसिह 
श्री एम० वी० महाबलम्‌ 
प्रा? मधुप पाण्डेय 
डा० के० एल० जैन 


स्वागताध्यक्ष 
कार्याध्यक्ष 

महासचिव 
महासचिव (संगठन) 
अध्यक्ष 


उपाध्यक्ष 


( १८७ ) 


डा० एस० बी० दाभाड़े 
डा० एस० पी० संगल 


दिल्‍ली समिति 
डा० सरोजिनी महिषी, 
केन्द्रीय राज्य-मंत्री, 
विधि, न्याय और कंपनी कार्य 
श्री लल्लनप्रसाद व्यास 


बस्बई समिति 

श्री एस० के० वानखेडे, 

बैरिस्टर, 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा 
श्री एन० एस० तिडके, 

मंत्री, उद्योग और श्रम, 

महाराष्ट्र सरकार 
श्री सूरजप्रकाश मंडेलिया 
श्री श्रीधर गोपाल 


आंध्र प्रदेश समिति 


श्री एम० वी० कृष्णाराव, 
शिक्षामंत्री, आंध्र प्रदेश 

श्री वे० राधाकृष्ण मूर्ति 

श्री विष्णुदत्त शर्मा 

श्री विष्णुकांत शास्त्री 


स्मारिका समिति 


डा० श्रीमन्तारायण, 

श्री रामेशवरदयाल दुबे 

डा० सरोजिनी महिषी 

श्री लल्लनप्रसाद व्यास 

श्री अक्षयकुमार जैन 

श्री अनन्त गोपाल शेवड़े 

डा० धर्मवीर भारती 

श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 
श्री रमेश चौधरी 'आरिगपूडि' 


अध्यक्ष 


सचिव 


अध्यक्ष 


उपाध्यक्ष 


संयोजक 
सहायक सचिव 


अध्यक्ष 


संयोजक 
संयोजक, राजस्थान 
संयोजक, कलकत्ता 


अध्यक्ष 

संयोजक 

अध्यक्ष, संपादक मंडल 
सचिव, सम्पादक मण्डल 
सदस्य, संपादक मण्डल 


(१८) 


श्री भवानीप्रसाद मिश्र 
श्री डब्ल्यू० टी० कासखेडीकर 
श्री सी» एच० चारी 


निधि-संचय समिति 


श्री गोवधेनदास डागा 
श्रीमती गायत्री बजाज 
श्री पी० डी० भैया 


आवास समिति 
डा० सी ० मांडे 
श्री पी० डब्ल्यू ० अध्वेरेषे 
डा० एस० पी० संगल 


सांस्कृतिक समिति 
डा० वी० के० गुर्टू 


भोजन समिति 


प्राचार्य वि० भि० फाटक 
श्री र० वि० रानडे 
श्री के० जी० राव 


यातायात समिति 
श्री आर० एन० बाळबुधे 
श्री हरीश वानखेडे 
श्री वी० डब्ल्यू० रागिनवार 


कंपस समिति 


डा० वी० एस० डोक्रस 
प्रा० एस० ए० देशपांडे 


स्वयंसेवक समिति 


डा० ओ० बी० ठाकरे 
डा० वाइ० डी० काणे 


विज्ञापन, वम्बई क्षेत्र 
2] नागपुर क्षेत्र 


अध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
सचिव 


अध्यक्ष 
संयोजक 
सचिव 


संयोजक 


अध्यक्ष 
संयोजक 
सचिव 


अध्यक्ष 
संयोजक 
संयुक्त संयोजक 


अध्यक्ष 
संयोजक 


अध्यक्ष 
संयोजक 


( १८९ ) 


प्रचार समिति 


श्री जो० टी० परांडे 
श्री सत्यपाल पटाईत 


अध्यक्ष 
संथोजक 


साहित्य समिति 


डा० कमलाकांत पाठक 
पं० शिवनारायण द्विवेदी 


पं० शिवकरण शर्मा छांगाणी 


प्रा० मधुप पांडेय 


अध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
सचिव 


विदेशी प्रतिनिधि समिति 


श्री पद्माकर चांदुरकर 


संयोजक 


केंद्रीय सरकार संपर्क 


श्री रमाप्रसन्‍त नायक 
श्री एस० के० एस० चिब 


श्री बी० एन० टंडन 
श्री सनत्कुमार चतुर्वेदी 
श्री बच्चूप्रसाद सिह 


डॉ० गोपाल शर्मा 


श्री एम० जी० सराफ 


प्राचार्य वसंत परब 
डा० एस० पी० संगल 
प्रो> मधुप पांडेय 
प्रो) के० जी० राव 
श्री जयंत तेलंग 


श्री एस० ए० देशपांडे 
श्री पी० टी० म्हसे 
श्री बी० के० काले 


हिंदी सलाहकार, गृह-मंत्रालय 
जाइंट सेक्रेटरी, 
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय 
प्रधानमंत्री के निजी सचिव 
उपसचिव, शिक्षा-मंत्रालय 
विशेषाधिकारी (हिंदी), 
विदेश मंत्रालय 
निदेशक, केंद्रीय हिदी निदेशालय 


केद्रीय कार्यालय 


समग्र प्रशासन, सेवापूर्ति, बजट तथा 
लेखा-कार्य 

सांस्कृतिक प्रदर्शनी 

आवास और परिवहन व्यवस्था 

साहित्य समिति, स्थायी सम्पर्क 


भोजन-व्यवस्था, स्वयंसेवक विभाग 
विश्व हिंदी नगर निर्माण, 

मंच व्यवस्था 
वास्तुविद, विश्व हिदी नगर 
कंसलटंट इंजीनियर 
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 


श्री मनोहर रामचन्द्र ठाकुर 
श्री जी० एम० देशपांडे 
कु० निर्मला देशपांडे 


श्री अनन्त कोगजे 
श्रीमती यमुना शेवड़े 
श्रीमती ताराबाई बूटी 
श्री के० वी० मोडक 

श्री वी० एल० देशपांडे 
श्री एम० वी० पडालकर 
श्री एस ० एम० भुसारी 
श्री एम० सी० नायर 


श्री रतन सिंगारा 
श्री आलोक धर 
श्री सन्तोष सरोदे 
श्री एम० जे० कुबडे 
*श्री द्वारकानारायण माथुर 


*डा० मस्तराम कपूर 


*श्री ध्रुवदेव शर्मा 
*श्री नरेन्द्रदेव श्रीवास्तव 
प्रा० बी० एल० शहापुरकर 
श्री स्नेहेन्दु सान्याल 
श्री रामभाऊ साठवणे 
श्री रामभाऊ राऊत 
श्री सुदाम साखरे 
श्री एस० बी० हडप 
श्री पी० एस० पारखी 
श्री पु० दे० देशपांडे 


( १९० ) 


सभामंडप में बेठने की व्यवस्था 
पत्न-ब्यवहार तथा प्रेस-प्रचार (अंग्रेजी) 
अतिथि-स्वागत तथा सम्मान समारोह- 


व्यवस्था 

निदेशक, स्वरांजलि कला-पथक 

संयोजक, ति » महिला-विभाग 
अन्तपूर्णा 


प्रेसबस म्पर्क व्यवस्था 


जन-स म्पर्क 

प्रबंध, प्रकाशन तथा विज्ञापन-सामग्री , 
एवरेस्ट एडवर्टाइजिग, बम्बई 

आलेख, विज्ञापन-सामग्री, बम्बई 

कला-सज्जा क 0 

मुद्र ण-प्रकाशन, नागपुर 

लेखापाल, विश्व हिंदी सम्मेलन 

प्रशासन, केंद्रीय कार्यालय, प्रदर्शनी, 
विदेशी प्रतिनिधि, 


पत्न-व्यवहार, प्रेस-प्रचार (हिंदी ), विचार- 


गोष्ठियां, कार्य-विवरण 
आशुलिपिक, ,, 
कार्यालय, नागपुर समिति 
27 127 
प्रशासन, राष्ट्रभाषा कार्यालय 
सदस्यता आवेदन-पत्न तथा शुल्क-विभाग 


77 322 १2 


सहायक, लेखा-विभाग 


*केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा-मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त । 


अभिनन्दन-पत्न 


ड हिन्दी सम्मेलन 


नागपुर भारत 
10-14 जनवरी 1975 


विश्वालकता, विश शाते एवं तिश्वपारिदार के उदात्त प्येय से 
रित्‌ तथा हिन्दी को दिश्वभंच पर प्रस्तुत करने के हेतु आयोजित 
मर्वप्रथूम विश्व हिन्दी सम्मेलन को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने में 


ने अपनी उपस्थिति एदं महयोग से जो गोरर और गरिमा अदान की हे 
तथा भारत्‌ और अपने देश के मेत्रीसम्बन्ध दढ बनाने में जो साह्य 
योगदान दिया हे उसके उपलक्ष्य में यह 
अभिनंदन'पत्र 
आदर एवं स्नेह सहित्‌ अर्पण किया जाता है। 


अनन्त गोपाल शेवडे 
महान इर 


आमिल अतिथि 
तथा प्रतिनिधियों न 
"लिये आर्म » 


विश्व हिन्दी नगर का चार्ट 


न्यात 


ल २ 


tas 6 


OS की 


विश्व हिन्दी सम्मेलन 


आय-व्यय विवरण तथा प्रतिवेदन 


वि, हिन्दी सम्मेलन का लेखा-परीक्षित आय-व्यय विवरण प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यन्त 
हर्षं होता है। इससे ३० जून, १६७५ को विश्व हिन्दी सम्मेलन की जो आधिक स्थिति थी 
उसका यथार्थ बोध हो सकता है। स्वाभाविक रूप से यह विवरण अंतरिम स्वरूप का ही माना 
जायेगा, क्योंकि विश्व हिन्दी सम्मेलन के सम्बन्ध में कुछ कार्य अभी चल रहा है और विश्व 
हिन्दी सम्मेलन की उपलब्धियों को स्थायित्व प्रदान करने की योजना का प्रारूप अभी विचारा- 
धीन है । फिर भी इस विवरण से विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजन में कितनी राशि खर्च की 
गयी और उसके लिए कितना धन संचय किया गया इसकी पूरी-पूरी और स्पष्ट कल्पना की 
जा सकती है । 

आय-व्यय विवरण से विदित होगा कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से रु १८,३७,४६८-५० की 
राशि एकत्रित की गयी और विश्व हिन्दी सम्मेलन पर पूरा खर्च रु० १५,०४,११८-०० किया 
गया । इसमें प्रत्यक्ष विश्व हिन्दी सम्मेलन की सभी कार्य-प्रवृत्तियों के अलावा सम्मेलन के विव- 
रण का पुस्तक-रूप में प्रकाशन-खर्च भी शामिल है । 

बकाया राशि में से १,१०,००० |-इ० विश्व हिन्दी विद्यापीठ के लिए राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति, वर्धा को दे दिये गए हैं । टाइपराइटसे, ुप्लीकेटिंग मशीन तथा अन्य फर्नीचर पर 
परिसंपत्ति (एसेट्स) के रूप में ३४,७०१-%६ ९० न किये गए हैं और पेशगी खाते में 
२२,९००/-र० की राशि है जिसमें प्रस्तावित कायो की पेशगी (एडवान्स), टेलिफोन डिपा- 
जिट और विज्ञापनों की बकाया रकमों-जेसी मदों क वेश है! दै डा 

हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि महाराष्ट्र राज्य के तत्कालीन मुख्य मंत्री 
जी ने हमें ५,००,०००/- (पांच लाख ) रुपये का जो ऋण अपने फ से दिया था उसका 
उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी । यह ऋण हुम सम्मेलन के लगभग पांच सप्ताह पूर्व 
अत्यन्त विपन्तावस्था में दिया गया था जब पैसों के अभाव में 'विश्‍व हिन्दी नगर' का निर्माणः 
कार्य तथा अन्य तैयारियों के ठप्प हो जाने का भय उत्पन्न हो गया था । सौभाग्य से बाद में धन- 
संग्रह होते लगा और हमें इस राशि को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी 1 यह राशि विश्व 
हिन्दी सम्मेलन की समाप्ति के तीन सप्ताह के भीतर ही महाराष्ट्र राज्य के तत्कालीन मुख्य 
मंत्री जी को ज्यों-की-त्यों वापस कर दी गयी । बन. 

क्लोजिंग बैलेन्स की राशि रु० २,३५,७७८-६४ १० में से विश्व हिन्दी सम्मेलन के दो 


॥ 5) 


रंगीन-वृत्तचित्रों के निर्माण के लिए १,५५,००० [-ह० की राशि का अलग से प्रावधान 
किया गया है। इनमें से एक १९-१|२ मिनट की अवधि की ३५ मि० मि० की डाक्यूमेंटरी फिल्म 
होगी जो भारत के विभिन्न चलचित्र-गृहों में प्रदशित की जाएगी जिसके लिए भारत सरकार 
की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन मिल चुका है। दूसरी फिल्म डागूक्मेटरी १६ मि० मि० 
की, ४० से ४५ मिनट की अवधि की होगी जो देश की विभिन्न शिक्षण-संस्थाओं तथा केद्रीय 
और राज्य सरकारों के प्रचार-वाहनों के माध्यम से गांव-गांव में प्रदर्शित की जा सकेगी । यह 
सौभाग्य की वात है कि इन फिल्मों के निर्माण में हमें भारत सरकार के टेलिविजन विभाग 
तथा महाराष्ट्र शासन के फिल्म विभाग का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। इन फिल्मों के 
निर्माण के अनुबन्ध किये जा चुके हैं । इन फिल्मों को अत्यन्त कलापूर्ण ढंग से संगीत और प्रभाव- 
शाली कमेंटरी के साथ इस तरह प्रस्तुत किया जाएगा कि देश के सुदूर कोनों तक फैले हुए जन- 
मानस पर उसका महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडे । इसके फलस्वरूप जो लोग विश्व हिन्दी सम्मेलन में 
उपस्थित नहीं हो सके वे इस अभूतपूर्व आयोजन की कुछ सजीव कल्पना कर सकेंगे और 
इससे हिन्दी के अभियान को बल मिलेगा। 
चूंकि इन फिल्मों का कलात्मक स्तर उच्च-कोटि का रहेगा, इसलिए वे विदेशों में भी 
प्रदर्शित की जाएंगी । मारीशस, फीजी, सूरीताम, ल्रितिडाड, गियाना आदि देशों में जहां भार" 
तीय मूल के लोग अधिक मात्रा में बसते हैं और जिनका भारत से अत्यंत रागात्मक लगाव है, 
उन पर इनका कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा इसकी कल्पना ही की जा सकती है । ये फिल्में उन 
यूरोपीय, अमरीकी और एशियायी देशों में भी प्रदशित की जाएंगी जहां के प्रतिनिधियों ने विश्व 
हिन्दी सम्मेलन में भाग लिया था और जहां हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है। 
स्वाभाविक है कि इस विश्व-व्यापी प्रदर्शन से हिन्दी के प्रचार-प्रसार में तथा उसे संयुक्त राष्ट्र 
संघ में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त कराने में अधिक सहायता मिलेगी । चूंकि 
विश्व हिन्दी सम्मेलन में हिन्दी के माध्यम से विश्व-मंच से भारत के विश्व-बन्धुत्व (ओर 
विश्व-शांति के परम्परागत सांस्कृतिक संदेश को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया था, इन 
{फिल्मों के माध्यम से विश्व के अनेक देशों में भारत की प्रतिमा, उसके गौरव और गरिमा के 
अनुकूल, एक बार फिर प्रस्तुत की जा सकेगी । 
इसके साथ-ही-साथ विश्व हिन्दी सम्मेलन की एक 'चित्रावली' (ऐलवम) भी प्रका- 
शित करने की योजना है जिसके द्वारा चित्रों एवं समुचित समीक्षा-शब्दों के माध्यम से विश्व 
हिन्दी सम्मेलन का सूत्रबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जा सकेंगा। देश-भर की लाइब्ेरियों, 
'शिक्षण-संस्थाओं तथा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में लगी हुई संस्थाओं तथा उनके असंख्य कार्य 
कर्ताओं के लिए यह 'चिव्रावली” अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी और उससे भी हिन्दी के महान्‌ 
अभियान को शक्ति और प्रेरणा प्राप्त हो सकेगी । ' क 
सौभाग्य की बात है कि विश्व हिन्दी सम्मेलन के प्रचार-प्रसार में प्रेस, रेडियो और 
>लिविजन का बड़ा व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ जिसके कारण सारे देश में उसकी हवा, चंदन 
की सुरभि की तरह, फैल गयी । सम्मेलन में तीन हजार से भी अधिक जो प्रतिनिधि एवं पर्य- 
वेक्षक पधारे थे उन्होंने भी वापस लौटने पर सम्मेलन का आंखोंदेखा हाल अपने-अपने क्षेत्रों 
में बणित किया जिसके कारण हजारों लोगों के मन में यह खेद बना रहा कि सम्मेलन में अनु- 


र 
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पस्थित रहने से उन्हें अपने जीवन के एक महान्‌ अनुभव से वंचित रहना पड़ा। हमारी नम्र 
धारणा है कि इन दोनों फिल्मों और चित्रावली के माध्यम से हम इस भावना को काफी-कुछ 
अंशों में दूर कर सकेंगे और इनके द्वारा विश्व हिन्दी सम्मेलन के ऐतिहासिक आयोजन का 
संदेश देश क कोने-कोने तक पहुंचा सकंगे । 

विश्व हिन्दी सम्मेलन में तीन प्रमुख निर्णय हुए : 

(१) संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया 

जाए; 
(२) वर्धा में विश्व हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना हो; और 
(३) विश्व हिन्दी सम्मेलन की उपलब्धियों को स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से 
कोई ठोस योजना बनायी जाए । 

जहां तक पहले निर्णय का प्रश्न है, यह प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने 
संसद-भवन में यह घोषणा की है क्रि उसने विश्व हिन्दी सम्मेलन का तथा उसमें पारित किये 
गए इस प्रस्ताव का कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को भी आधिक्रारिक भाषा के रूप में स्थान 
मिले, स्वागत किया है और न्यूयार्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय राजदूत को ये 
हिदायर्ते दी गयी हैं कि वे इस सम्बन्ध में अन्य सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से सहानुभूति और 
समर्थन प्राप्त करने की दृष्टि से विचार-विमर्श करें। 

जहां तक विश्व हिन्दी विद्यापीठ का प्रश्‍न है, यह सवंविदित ही है कि उसका शिला- 
न्यास राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रांगण में हो चुका है और उस योजना की दृष्टि से अनुभवी 
शिक्षाविदों की एक समिति गठित की गयी है, जो इस कार्य को आगे बढ़ा रही है । 

तीसरे निर्णय पर अर्थात्‌ विश्व हिन्दी सम्मेलन की उपलब्धियों को स्थायित्व प्रदान 
करने की योजना पर विचार और निर्णय करने का उत्तरदायित्व विश्व हिन्दी सम्मेलन की 
राष्टीय समिति को सौंपा गया है जिसके अध्यक्ष भारत के उप-राष्ट्रपति महामहिम श्री 
बी डी० जत्ती हैं। जैसे ही इस योजना का प्रारूप राष्ट्रीय समिति द्वारा तैयार और स्वीकृत 
किया जाएगा बैसे ही उसकी घोषणा कर दी जाएगी । इस दृष्टि से विश्व हिन्दी सम्मेलन का 
एक लघु कार्यालय राष्ट्रीय स मिति के सहायक के रूप में कार्य कर रहा है। 2 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विश्व हिंदी सम्मेलन का विस्तृत कार्य-विवरण, राष्ट्र के 
सम्मुख प्रस्तुत करते की दृष्टि से, पुस्तक-€ूप में प्रकाशित किया जा रहा है । इसमें विश्व हिदी 
सम्मेलन के विविध सत्रों और उसके अन्तर्गत की गयी विभिन्न विचार-गोष्ठियों की चर्चाओं, 
मन्तव्यो और निष्कर्षों का विवरण दिया जा रहा है। इसके साथ-ही-साथ इसमें महत्त्वपूर्ण 
व्यक्तियों के भाषण तथा भिन्न-भिन्न विचार-गोष््यों के प्र स्ताविक निबन्ध (विग पेपसँ) 
भी प्रकाशित किये गये हैं। कार्य-विव रण में एक परिशिष्ट भी दिया गया है जिसमें विदेशी 
प्रतिनिधियों के ताम और पते, विशेष आमन्त्रित तथा विश्वविद्यालयों द्वारा नामित प्रतिनिधियों 
की नामावली, भिन्न-भिन्न भाषाओं के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ विद्वानों के नाम जिनका विशव हिंदी 
सम्मेलन के मंच पर से सम्मान किया गया था, तथा उच ९३ विश्व विद्यालयों और शिक्षण- 
संस्थाओं के स्थानों के नाम भी हैं जहां हिदी के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, भिन्न-भिन्न 


समितियों के सदस्यों की नामावली, दानदाताओं की सूची, आय-व्यय विवरण तथा अन्य 
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आवश्यक जानकारी दी गई है । आशा है कि इस. कार्य विवरण के प्रकाशन से, विश्व हिंदी 
सम्मेलन की व्यापकता, विचार-विमर्श की गहनता तथा उसके निष्कर्षों की गरिमा एवं 
ऐतिहासिक महत्त्व के बारे में कुछ अनुमान किया जा सकता हैं। 
आय-व्यय विवरण में प्रमुख मदो की तफसील दी गई है जिससे आशा है कि विश्व 
हिंदी सम्मेलन के आथिक व्यवहारों का लेखा-परी क्षित तथा स्पष्ट चित्र दिखाई देगा । फिर भी 
यदि किसी भी व्यक्ति या संस्था को अधिक जानकारी की आवश्यकता होगी तो उसके बारे में 
हमारे कार्यालय से नि:संकोच पूछताछ की जा सकती है और वह जानकारी तुरन्त ही उपलब्ध 
कर दी जाएगी । 
विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन अत्यन्त भव्य और विशाल था । फिर भी देश की 
आथिक स्थिति का ध्यान रखते हुए उसके कार्यों में प्रतिष्ठा और सौष्ठव के साथ-ही-साथ 
सादगी और मितव्ययता की ओर विशेष ध्यान दिया गया था । अत्यन्त जागरूक आथिक नियं- 
त्रण के अलावा हजारों कार्यकर्ताओं के त्याग, परिश्रम और कर्तव्यनिष्ठा के कारण ही इतना 
महान्‌ कार्य इतनी किफायत से सम्पन्न हो सका । 
यह परम गौरव और संतोष की बात है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ने विश्व 
हिंदी सम्मेलन के आयोजन का श्रीगणेश किया और उसे कुशलता और सफलता के साथ संपन्त 
किया । इससे देश-विदेश के हिंदी अभियान को तो शक्ति मिली ही है लेकिन इससे समिति 
की प्रतिष्ठा और कीति में भी वृद्धि हुई है । सम्मेलन को सफल बनाने की दृष्टि से राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति के केंद्रीय कार्यालय के योगदान के साथ-ही-साथ विभिन्न प्रांतीय संचालकों, 
केंद्र-व्यवस्थापकों, प्रचारकों और देश-भर में फले हुए हिंदी-सेवी कार्यकर्ताओं से जो सहयोग 
प्राप्त हुआ उसका कृतज्ञतापुवेक उल्लेख करना आवश्यक है। यदि हम सब मिलकर विश्व 
हिंदी सम्मेलन के परिणामस्वरूप निर्मित अनुकूल वातावरण का लाभ उठाकर द्वि-गुणित 
उत्साह और निष्ठा के साथ यदि फिर अपने-अपने कार्यों में लग जाएं तो इसमें कोई संदेह नहीं 
कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति निकट भविष्य में ही अपनी प्रगति और उन्नति के एक नये युग 
में प्रवेश करेगी और अपनी उज्ज्वल परम्परा के अनुसार राष्ट्र की सेवा में अधिकाधिक 
महत्त्वपूर्ण योगदान देने में समर्थ होगी । 
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नागपुर-१० महासचिव, 
दि० १३-७-१६७५ विश्व हिंदी सम्मेलन 


विश्व हिन्दी सम्मेलन, नागपुर 


स्थिति-विवरण, 

प्राप्ति तथा व्यय विवरण एव k 
आय-च्यय विवरण 

३० जून, १६७५ तक 


देयताएं र्र 
आय-व्यय लेखा : 


आय का व्यय से आधिक्य शेष 
आय-व्यय लेखा से आगे लाया गया 
नियोजित व्ययों के लिए व्यवस्था : 
रंगीन वृत्त-चित्र तथा सहायक 
उपकरणों के हेतु प्रवन्ध 0 
सम्मेलन-चित्रावली (ऐलबम ) के हेतु प्रबन्ध 
विश्व हिन्दी सम्मेलत की रिपोर्ट की 
छपाई हेतु व्यवस्था 
उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त अनुदान 
रु० १,००,०००|- तथा जानकीदेवी बजाज 
सेवा ट्रस्ट, बंबई से विश्व हिन्दी विद्यापीठ 
के लिए प्राप्त अनुदान-राशि ₹० १०,०००|- १,१०,००० 


घटाइये : राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा 
को विश्व हिन्दी विद्यापीठ के निर्माण 
हेतु राशि अपित ... १,१०,००० 


विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय 
(डी० ए० वी०पी०) नई दिल्ली से उनके 
सांस्कृतिक कक्ष के लिए प्राप्त राशि ... ५४,१३३ 


घटाइये : प्रत्यक्ष व्यय ०० ५४,१३३ 
मारीशस सांस्कृतिक समूह के लिए केन्द्रीय 

हिन्दी निदेशालय से प्राप्त राशि ६,१६३ 
घटाइये : प्रत्यक्ष व्यय व ९,१९३ 


विश्व हिन्दी 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
ता० ३० जून, १९७५ का 


०० 


२६ 
शद 


७५ 
७4 


जोड़ 


८८,३८० ५० 


१,५५, ००० ०० 


0,000 ०० 
| 


0,000 ०० 
1 


रु २,६३,३२८० ५० 


लेखा-परीक्षक _ 


हमने विश्व हिन्दी सम्मेलन, नागपुर ३० जून, १६७५ का स्थिति-विवरण तथा इसी 
तारीख को समाप्त हुए अंतरिम आय-व्यय लेखा की लेखा-परीक्षा की है और हम प्रतिवेदन 


करते हैं कि 


(१) हमारे ज्ञान तथा विश्वास के लिए आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण हमने 


इस लेखा-परीक्षा के लिए प्राप्त कर लिया है। 


एम० जी० सराफ अनन्त गोपाल शेवड़ शंकरराव लोंढे पी० एस० मेने 
प्रशासत अधिकारी महासचिव * महासचिव (संगठन) अध्यक्ष, 


नागपुर समिति 


सम्मेलन, नागपुर 


द्वारा आयोजित 
स्थिति का विवरण 


संपत्ति रु पैं० 
उपस्कर तथा मियादी बित्त (क्रय-मूल्य पर) ... 
टंकलेखन यंत्र तथा प्रतिलिपि यंत्र के 
दूरभाष-निक्षेप 
रंगीन चलचित्र के लिए अग्रिम 
विज्ञापन से प्राप्य राशि i 


रोक तथा बॅक में शेष : 


हस्तस्थ राशि A tS UE 
अधिकृत बैँकों में शेप राशि SUS 102 
जोड़ रु० 
कौ रिपोर्ट 


रु० पै ७ 
१६,६३७ ४१ 
१४,७६४ १५ 

२,६०० ०० 
११,००० ०० 


€,००० oo 


२,३५,७७८ ९४ 


२,९६३,३८० ५० 


(२) हमारे मतानुसार तथा यथासम्भव जानकारी प्राप्त होने पर ३०जून, १९७५का 


स्थिति-विवरण तथा ३० जून, १९७५ इस तिथि पर प्राप्त राशि का व्यय से 
आधिक्य उपर्युबत सेखानुसार सत्य तथा युक्‍त चित्र स्पष्ट होता है 


कृते मऐश्वर गद्रे एण्ड कम्पनी 


नागपुर, १३-७-१&७५ 


नरेश गद्रे 
सनदी लेखपाल 


व्यय 
विश्व हिन्दी सम्मेलन का व्यय : रु० 
सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रदर्शनी 
स्मारिका प्रकाशन 
प्रसिद्धि एवं प्रचार 
विदेशी प्रतिनिधियों तथा सम्मिलित अतिथियों का निवास, 
प्रवास और दैनिक भत्ता तथा स्थानीय वाहन-व्यय 
कार्यालय कर्मचारी तथा कार्यालय हेतु व्यय 
विश्व हिन्दी नगर निर्माण-व्यय 
प्रतिनिधियों, अतिथियों और निमंत्रितों का भोजन 
सम्मेलन का अन्य व्यय 
वर्धा-कार्य क्रम का व्यय 
सम्मेलन-चित्रावली के लिए व्यवस्था-खर्च 
रंगीन ध्वनि चल-चित्रांकत एवं सहायक उपकरणों 
के लिए,व्यवस्था-खर्च 
विश्व हिन्दी सम्मेलन की रिपोर्ट छपाई की व्यवस्था 
आय का व्यय से आधिक्य,जिसे स्थिति-विवरण में 
स्थानांतरित किया गया है 


पैसे रू० पेसे | 
८६,७१२ ३० ‘4 
५९,४३३ ३० 
१,६६,६१८ ७० 
३,१२,५५८ ६६ 
१,१०,१५९ ५० 
३,७५,८३३ ४३ 
१,५८,२९६२ पद 
१,८६,८६२ ९७ न 
२७,६४६ २३ 


३०,००० ०० 


१,५५,००० ०० 


०,००० ०० 
|| 


> 


च ० क कक 


जोड र्ट १७,७७,४९८ ४५ 
एम० जी० सराफ अनन्त गोपाल शेवडे शं० रा० लोंढे पी० एस मेने 
प्रशासन अधिकारी महासचिव महासचिव (संगठन) अध्यक्ष 

2 नागपुर समिति 
(२००) 


प्राप्ति 


० पैसे 
केन्द्र तथा राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान हे ११,१४,००० ०० 
महाराष्ट्र राज्य के मुख्य मंत्री की सहायता-निधि से दान *** ५०,००० ०० 
सामान्य दान CC २,७९,५५३ ०० 
सदस्य-णुल्क Lr १,१८५,४७६ ०० 
विज्ञापन, साहित्य विक्री, प्रदर्शनी में स्टाल आदि से 
प्राप्त राशि मु २,१५.४६६ ५० 
जोड़ ₹० १७,७७,४९८ ५० 


स्थिति विवरण के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट के अनुसार 


नागपुर, 
ता० १३-७-७५ कृते महेश्वर गद्रे एण्ड कम्पनी 
नरेश गदर 
सनदी लेखपाल 


( २०१ ) 


प्राप्ति 


रु० पैसे रु० पैसे 
केन्द्र तथा राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान (जिसमें 
प्रस्तावित विश्व हिन्दी विद्यापीठ, वर्धा के लिए 
र्‌० १,००,०००|- सम्मिलित हैं) 0५0 १२,१४,००० ०० 
महाराष्ट्र राज्य के मुख्य मंत्री की सहायता निधि 
से प्राप्त दान x ५०,००० ०० 
सामान्य दान जिसमें प्रस्तावित विश्व 
हिन्दी विद्यापीठ, वर्धा के लिए 
१०,०००/- सम्मिलित हैं। 000 २,८९६,५५३ ०० 
अ) प्रतिनिधि शुल्क ०09 ७४,८४१ ०० 
ब) स्वागत-समिति शुल्क ५0० २१,१४० ०० 
क) सदस्य शुल्क ०09 २२,४९५ ०० १,१८,४७६ ०० 
अन्य प्राप्ति 
अ) विज्ञापन द्वारा प्राप्त आय “° त ०० 
ब) रांस्एतिक प्रदर्शनी की सामग्री 
का विक्रय 000 २०,००० ०० 


क) व्यावसायिक स्टालो से प्राप्त राशि `°" १९,२५० ०० 
ड) विविध माध्यमों से आय जंसे-- 

स्मारिका विक्रय, भोजन कूपन, 

सम्मेलन चिह्लांक विक्रय आदि 0? १८,०१९ ४० 


ee 


२,१५,४६६ ५० 


SN 


आगे ले जाया गया १८,५८७,४३८ ५० 


( २०२ ) f 


> 


व्यय 


प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम : 


रामलीला, मीरा तथा उर्वशी 
संगीत ध्वनि-नृत्य 
सांस्कृतिक प्रदर्शनी की सामग्री 
सम्मिश्रणीय रंगीन चित्र 
प्रदर्शनी चार्ट 

भित्तिःचित्न 

सरस्वती की मूर्ति 

प्रांगण में ग्रंथ प्रदर्शनी भवन 
भारतीय तथा मारीशस के 
प्रधानमंत्षियों को सम्मेलन 
स्मरणार्थ भेंट 

मारीशस सांस्कृतिक पथक के 
कार्यक्रम का व्यय 


स्मारिका प्रकाशन 
प्रसिद्धि एवं प्रचार: 


प्रचार साहित्य, विज्ञप्ति-पत्र, 
पोस्टर पुस्तिका, शुल्क-पत्न 
आमंत्रण पत्रिका आदि 

नाम पताका तथा विज्ञापन व्यय 
ब्लाक्स 

चिह्वांक तथा बिल्ले 


२५,६९० 
१३,५८९ 
१५,३६० 
१,६३५ 
४४,८०० 
४,००० 


३,४७२ 


१ + tl ०० 


६,३६४ 


१,३२८,६२१ 
१७,८5८६ 
७,५८१ 
२,५२० 


( २०३ ) ` 


०० 


६१ 
०७ 
०२ 


०० 


० 


५६,७१२ 
५९,४३२ 


१,६९६,६१८ 


३,१२.७६४ 


३० 


७० 


३० 


पिछला जोड़ 
विज्ञापन एवं. दृश्य प्रचार निदेशालय 
(डी० ए० वी० पी०) नई दिल्ली द्वारा 
उनके सांस्कृतिक कक्ष निर्माण हेतु प्राप्त 
राशि (संविदानुसार) 
मारीशस सांस्कृतिक पथक के व्यय के 
लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली 
द्वारा प्राप्त राशि (संविदानुसार) 
महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ' 
फण्ड से प्राप्त एडहाक ऋण 
घटांइये : महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर्स 
रिलीफ फण्ड से प्राप्त 
एडहाक ऋण की अदायगी 


आगे ले जाया गया 


( २०४ ) } 


१८,८७,४६८ ५० 


५४,१३३ ५६ 


९,१६३ ७५ 


~ 


१९,५०,८२५ ८१ 


= 


क्रमशः 

विदेशी प्रतिनिधियों तथा आमंलितों का प्रवास 
दैनिक भत्ता तथा परिवहन : 

(अ) विदेशी प्रतिनिधियों का 


हवाई प्रवास व्यय नी १,६२,०४३ 
(ब) पदाधिकारी तथा कर्मचारियों का 
प्रवास तथा आवास व्यय 2०७ ६६,२६६ 


(क) सम्मेलन में सम्मानित विशेष निमंत्रित 
तथा सम्मानित विद्वानों का प्रवास 


४७ 


४३ 


४० 


0 


तथा आवास व्यय ९2 ३६,१३७ 
(ड) प्रतिनिधियों तथा आमंत्रितों का 

स्थानीय परिवहन व्यय 02 २२,६१४ 
(इ) कार्यालय स्थानांतरण, प्रदर्शनी सामग्री 

आदि का परिवहन व्यय व १९,८७२ 
(फ) सम्मेलनकालीन उपयोग में लाये गए 

वाहनों पर पेट्रोल व्यय ५,५६४ 
कर्मचारी तथा कार्यालयीन व्यय : 
(अ) स्टेशनरी ७" ३१,४४१ 
(व) सम्मेलन के मुख्य कार्यालय की 

मरम्मत एवं नवीकरण व्यय --- १६,२०० 
(क) स्थानीय तथा बाहरी दूरभाष व्यय ... १७,५३५ 
(ड) कर्मचारियों का वेतन $5 १२,७१५ 
(इ) सम्मेलन प्रांगण ( विश्व हिन्दी नगर) 

कार्यालय व्यय --- ६,४२० 
(फ) डाक-तार खर्च ० ९,७२६ 

६७,०४५ 


(२०५) 


९५ 


३,१२,७६४ ३० 


३,१२,५५८ ६६ 


६,२५,३२२ ९६ 


क्रमशः ६७,०४५ ५ 
(ह) कार्यालय निर्वाह व्यय ५,५०० ०० 
(र) अन्य कार्यालय व्यय (जैसे समाचार- 

पत्न, वैंक कमीशन, विविध मरम्मत आदि) ४,३१५ ३२ 
(य) विविध व्यय 2: ३,२९८ २० 


विश्व हिन्दी नगर निर्माण व्यय : 
(अ) सम्मेलन प्रांगण विकास, उद्यान, 

स्तंभ निर्माण, सेवाकार्यों के स्टालों 

का निर्माण पे ७८,५४२ ६७ 
(व) प्रमुख मंडप तथा स्वागत द्वारों पर व्यय १,०८,७८६ ४८ 
(क) सम्मेलन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का 

व्यासपीठ एवं रंगमंच का व्यय *** ६४,७१६ १८ 


(ड) बिजली संस्थापना तथा विद्युत खर्च १,०४, ४४६ ५० 
(इ ) व्यापारी स्टालों का निर्माण व्यय १४,३४१ ०० 
(फ) गांधीजी की प्रतिमा प्र,००० ०० 
प्रतिनिधियों, सहयोगियों, निमंत्रितों तथा 
सहभागियों की भोजन व्यवस्था 2 
सम्मेलन का अन्य व्यय : 
(अ) कर्मचारियों का वेतत तथा मजदूरी ... ७२,७३४ €९३ 
(ब) छपाई तथा लेखन सामग्री कक ५३,६७६ १७ 
(क) उपस्क्रर किराया व्यय कः ३०,०४३ ४५ 
(ड) सम्मानित विद्वानों के सम्मानार्थ 

कार्यक्रम व्यय र्र ७,१८३ ४३ 
(इ) प्रांगण (विश्व हिन्दी नगर ) कार्यालय 

में मजदूरी, गाड़ी-भाड़ा तथा अन्य व्यय ६,९७८ १४ 


१,७०,६१६ १२ 


( २०७ ) 


६,२५,२२२ ९६ 


१,१०२५९ ५० 


३,७५,८३३ ४३ 


१,१५८,२६२ ८८ 


१२,६९,६०८ ८० 


रू० पेसे 
पिछला जोड़ १६,५०,८२५ ८१ 


सकल जोड़ ₹० १९,५०,८२५ ८१ 


लेखा परीक्षक 
नागपुर में जनवरी १६७५ में आयोजित किये गये विश्व हिन्दी सम्मेलन के दि० ३० 
जून, १९७५ तक के अन्तरिम प्राप्ति-शोधन लेखा की जांच हमने की है। उस संदर्भ में राशि 


प्राप्ति के आवश्यक पत्र, व्यय के प्रमाणक-पत्न तथा अन्य समर्थनार्थ लिखित प्रमाण-पत्रों का 


नागपुर, एम० जो० सराफ अनन्त गोपाल झेबड़े 
ता० १३-७-१६७५ प्रशासन अधिकारी महासचिव 


( २०८ ) 


शं० रा० लोंढे 
महासचिव (संगठन) 


RT रू० पंसे रू० पैसे 
पिछला जोड़ १,७०,६१६ १२ १२,६६,६०८ ८० 
फ) स्वच्छता तथा आरोग्य 
कार्य का व्यय ६,१०५ ५० 
ह) डाक-तार व्यय ५,५०५ ६५ ४ 
र) ठेलिफोन व्यय ४,३३२ ७० १,८६,८६२ ९७ 
वर्धा-कार्यक्रम व्यय - 
क) गोस्वामी तुलसीदासजी की प्रतिमा १५,६२० ०१ 
ख) प्रतिनिधियों का वर्धा में भोजन व्यय ६,०४४ ३२ 
ग) विदेशी प्रतिनिधियों तथा निमंत्रितों 
का परिवहन व्यय ५,६८१ ९० २७,६४६ २३ 
उपस्कर तथा तत्सम वस्तुओं की खरीदी १९,६३७ ४१ 
टंक-यंत्न तथा प्रतिलिपि यंत्र १४,७६४ १५ 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा को विश्व 
हिन्दी विद्यापीठ के निर्माण हेतु अपित 
राशि (संविदानुसार) ग्र १,१०,००० ०० 

टेलिफोन के लिए निक्षेप (दूरभाष) २,६०० ०० 

रंगीन ध्वनि-चलचित्र के लिए अग्रिम 


११,००० ०० 


बिज्ञापन से प्राप्य राशि Cr: ९,००० ०० 
हस्तस्थ राशि र ६२६ ९5 
बैंकों में जमा राशि ०० २,३४,८४८ ६६ २,३५,७७द ९४ 


बिज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 
(डी० ए० वी० पी०) नई दिल्ली मण्डप व्यय 


(संविदानुसार) ५४,१३३ ५६ 

मारीशस सांस्कृतिक पथक का व्यय 

(संविदानुसार) ६,१९३ ७५ 
सकल जोड़ ₹० १९,५०,८२५ ८१ 

की रिपोर्ट 


हमने परीक्षण किया है । अतः हम रिपोर्ट देते हैं कि विश्व हिन्दी सम्मेलन के लेखा-पुस्तकों में 
से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपर्युक्त विवरण में प्रस्तुत ब्योरा तथा आंकड़े सत्य हैं । 


पी० एस० मेने कृते महेश्वर गद्रो एण्ड कम्पनी 
अध्यक्ष नरेश गद्रो 
नागपुर समिति सनदी लेखपाल 
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रूपक प्रिटसं, दि 
, दिल्ली-३२ में 
मुद्रित 


